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प्रकाशकीय 


अयापक कोसम्बीजीने काशी विद्यापीठम रहते हुए हिन्दी 
सस्कृति और अद्दिसा! को ल्खा था। काशी विद्यापीठके प्राण, अस्ता 
धारण विद्याप्रेमी और देशमक्त स्व० बाबू शिवप्रसाद गुप्तकी प्रबल 
इच्छा थी कि उक्त मराठी पुस्तक हिन्दी भाषा भाषियोंके लिए भी सुलभ 
हो जाय, इसल्ए उन्होंने १० विश्वमाय दामोंदर शोलापुरकरसे उसका 
यह हिन्दी अनुवाद, सन्‌ १९३७ के लगभग करा लिया था | परन्तु 
गुतजीकी असा“्य और लम्बी बीमारी और अन्य कई कारण?से यह 
यों ही पडा रद्दा । अन्तमें कोसम्व्रीजीने जब कि थे सरयूतट दोइरीधाट 
पर अनशन लेने जा रहे ये, इसे ५० सुखलाल्जीके द्वारा मेरे पास प्रका 
शित करनेके लिए भेज दिया और अगर में अपने स्वर्गीय पुत्र देम 
चढद्गकी स्पृतिसें इसे पाठकोंके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। 

स्वर्गीय गुप्तनी, अनुवादक प० विश्वनाथजी, दिवंगत कोठम्ब्रीजी 
और भद्धेय प० सुप़लाल्जीका मैं इतज्ञ हूँ जिनके पारस्परिक पूरक 
प्रयक्से अतमें यह पुस्तक इस रूपमें प्रफट हो रही है। 


जुत, १९४८ “-नाथूराम प्रेमी 


पुनश्च--लगमग ९ वघ बाद यह दूसरी जावृत्ति ज्योंकी त्या 
प्रकाशित हो रही है । इस चीच स्व० चोसम्बीजीफा “भगवान्‌ बुद्ध 
हिन्दी प्रकाशित हो चुका है जिसको हिंदी संसारमें फाफी चचा हुए 
है और 'पाइवनाथका चात॒र्याम धर्म' इस मालाके नौर्वे युण्पके रूपमें 
प्रकाशित हो रहा है। आशा है कि फोसम्बीजीके साहित्यकी ओर 
पाठकीफी रुचि बटेगी | 


१२५ ८ ५७ 


प्रस्तावना 


सामान्य मनुप्यके अन्त करणकों भगवान्‌ बुदने अरक्षित शाल- 
वनकी उपमा दी है। उ्येने कहा है, “भिक्षुओ, समझ ले कि विसी 
गाँव या नगरके पांस एक शाल्वन एरण्ड वृक्षेसे आच्छादित हो रहा 
है। अब यदि कोइ मनुप्य उसकी सुधारणा और अभिद्ृद्धि करना 
चाइता है, त्तो वह पहले उस बनके बॉकै-टेढ़े विनाशक वृक्षेकों 
निकाल बाहर करेगा और जगल साफ करके शाल-दक्षेके सीवे पौर्षेको 
बढ़ने देगा | इससे वह शाल्वन कुछ समयर्म श्रद्धिंगत दो जायगा | 
उसी तरह है भिक्षुओं, तुम अकुशल विचारोंको अल्ग कर दो और 
कुशक विचार्रोकी बढती करनेके लिए, प्रयत्न क्रो | इससे तुम्हारी 
अम्युक्तति होगी ।” --मज्झिमनिकाय, कक्चूपम सुत्त। 

इस उपमाके एरण्डाच्छादित शाल्वन जैसी अवस्था ह्वी भारतीय 
संस्क्ृतिवी हो री है। सैकडों बरसोंकी लापरवाहीसे इसमें कुसस्कारोंका 
जंगल बढ गया है और उसे उसाड फेंके बिना सुसस्कार्रोका विकास 
नहीं हो सकता | इसके सशोधन कायमें यदि भावी सशोधर्को या पोज 
करनेवार्लोकी इस पुस्तकका थोडा-सा भी उपयोग हुआ, तो मेरा परि 
श्रम सार्थक दो जायगा। 

चार पाँच बधसे इस पुस्तककों ल्पिनेका विचार हो रहा था, 
परन्तु अनेक अडचनोंके कारण उसे मूत्त स्वरूप न दे सका था। 
अन्तर्मे कुछ आत्त मिर्नेसि आर्थिक सहायता लेकर मैने काशीवास 
स्वीकार किया और यहाँ काशी विद्यापीठऊ संचाल्योने मेरे रहमेकी 
सुन्दर व्यवस्था कर दी | इससे यह काम अनायास ही पूरा हो गया | 
अतएव आर्थिक रद्दायता देनेवाले आस मित्रों और विंद्यापीठके सचा 
ल्कोंका मैं अलन्त आमारी हूँ। 


काशी विद्यापीठ | 
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सनोट--वि० अयात्‌ विभाग (पुस्तफफा) 


अवलोकन 


ल्सक, प्रशाचक्षु प० सुखछालजी सघवी 

स्वगोय पं० धर्मानन्द फोसम्बी अब इस दुनियामें नहीं ह। जग्र 
सन्‌ १९१५ में उड्लेने काशी विद्यापीठर्म रहते हुए; “हिन्दू सस्कृति 
आणि अहिंसा! लिखना झुरू किया था, तय मैं हिन्दू विश्वविद्याल्यमें 
अध्यापक था । उन दिलों वे प्राय" प्रतिदिन ही मिला करते और अपने 
विचारित विपयपर चर्चा किया करते थे। इससे मैं इस पुस्तकके 
विचारेसि बहुत कुछ परिचित हो गया था | 

मराठी पुस्तक प्रजाशित हो चुकनेके बाद जय इसका गुजराती 
अनुवाद फराया गया और वह प्रकाशित होने हूगा, तय कोरुम्बीडीने 
मुझे लिखा कि मैं उसके प्रारम्मम कुछ अवलोकन रूपमें लिख दूँ। 
यद्यपि में अपना अनधिकार स्पष्ट जानता था, परन्तु उनके साथ मेरा 
जो चिरकालका विद्या-सम्याध था, साथ ही सौद्दार्द भी, उसके कारण 
अन्तर्म मुझे उनके आदेशको शिरोधाय करना पडा | मैं उस समय 
गर्मियोर्मे आबू देलवाडा गया था, वहीं एकान्तर्में बैठकर मेंने यह 
अवलोकन ल्सिवा दिया | परन्तु जब किसी कफारणसे उस गुजराती 
अनुवादके साथ यह प्रकाशित न हो सका तप्र कीसम्बीजीने मुझे ल्खि 
कि मैं इसे कहीं किसी पत्रमें प्रकाशित करा दूँ, परन्तु फिर यह पढा 
ही रह गया और मेरी स्मृतिसे भी उतर गया | 

कोसम्बीजीकी अन्तिम इच्छाके अनुसार जब यह हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित द्ोने लगा, और ग्रेमीजीने भी मुझसे अनुरोध किया ड्नि मैं 
इसकी प्रस्तावना लिप दूँ तब मुझे आबूमें लिसे हुए अपने उस 
अवलोक्नकी याद आ गई, जिसकी कि कापी सौभाग्यसे मेरे मिश्र प० 
दरूसुख माल्यणिया ( हिन्दू विश्वविद्याल्यफे जैन दशनाध्यापक) ने 
सैंमालकर रख छोडी थी । मैंने उसे मैंगा लया और एक बार फिर 
सावघानीसे सुन गया । मुझे उसमें विशेष परिवतनकी जरूरत नहीं 
मातम हुई, बहुत सामूली द्वेर फेर और कुछ जछरी दृद्धि करके ही मैंने 
इसे प्रेमीजीक़ो प्रस्तावनाके रूपमें प्रकाशित करनेके लिए दे दिया | 


श्र 

देते समय यह खयाल मुझे जरूर हुआ कि स्व० फोसम्बीजी जय 
इस संसार में नहीं हैं और अवलोकनमें उनकी विचारस्तराषकी कहीं 
कहीं समालोचना की गई है। वे स्वय अपने विचार पूर्ण स्वतन्वरवासे 
प्रकट करते ये और दूसरोंकी भी प्रकट करनेका अवसर देते ये; इसलिए 
उनके विद्यमान रहते तो दिचकिचाइटका कोइ कारण नहीं या। पर 
इस समप्र वह बात नहीं रही, इसलिए म॑ झक गया और मैंने मह 
अवश्ोेकन दो-तीन उन सुयोग्य और तटस्थ मित्रोंको पढमेक्ने लिए 
दिया जो कोसम्ब्रीजीके प्रति अनन्य आदरशीऊल और विचारशील हैं। 
जय उन सबकी राय हो गई कि इसके प्रकाशित करनमें कोई सफोच 
न होना खाहिए, तब कहीं जाकर म॑ निश्चिन्त हो सका | 

मानवोंकी साम्यय मनोदशा अधिकाशमें एक्तरफा मुकावकी 
शेती है। भनेक लोग ऐसे दे जाते दें जो परापूर्वसे चली आनेवाली 
यातसि अक्षरश चिपके रहकर उनमें सरासर दिग्वाइ देनेवाली अ्रसगति 
या अस्तत्यताको भी अल्ग छोटकर नहीं देख सकते और दूसरे छुछ 
ऐसे होते हैं कि जो किसी त्रातका एक अश यदि असंगत या अस्त्य 
माद्ूम होठा है तो उस सारी ही बातको असत्य मानकर उपमेंसे सत्य 
या सारको अलग नहीं छाँट पाते | और जब “घार्मिफ' जैसा नाजुक 
मिपय होता है. तब तो उक्त मनोदशा समझदार जोर पढ़े लिसे समझे 
जानेवाले लोगोंतकर्मे अक्सर देखी जाती है | पर ये दोनों एम्नान्त है। 
सत्य जाननेका रास्ता वीचमा है। पाठवोंसे अनुरोध है कि वे इस 
पुस्तक्यों पढले समय विवेक्से काम लें । कोसम्यीजीकी तीम 
आलोौचनासे मड़ककर उनके सत्य कथन और सत्य दृष्टिकोषकी उपेक्षा 
न परे । इसी तरह मेरे अवलोकनगत विचार्रोकों अपने अनुवूल पाकर 
केबल उन्हींके यलपर अपनी समग्र मान्यताका समयन न करें | वे समर 
बार्तोपर शान्तिसे विचार फ्रें और एकमान सत्य समझनेका आग्रह रखें। 

ऐतिटटासिक युगसे इजारों वप पहलेस श्मतकके दीघंतम काट 
पटपर सतत यहती हुई मारतीय संस्ट्ृतिऊ अनेक छोर्रोको स्पर्श करनेवाले 
विविध अध्ययन और चिन्तनसे परिपूर्ण इस पुस्तकें विषयर्म अधिकार 
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पूवंक कुछ लिसमेके लिए कमसे कम मूल लेसकके जितना अध्ययन, 
अवलोकन और चिन्तन होना चाहिए । परन्तु इस समय मेरे पास जो 
स्वल्प साधन-सामग्री है, उसीसे यह कार्य पूरा करना है | यह सभव नहीं 
कि मैं मूछ लेखकको और पुस्तकमें प्रतिगादित विपयोके साथ सीधा सम्बघ 
रखनेवाले फरोडों वैदिकों, बौद्धों और छाखों जैनोंको,---अपनी अति 
परिमित शक्तिके बल्पर उचित और पूरा न्याय दे सर्दू । यश काम तो 
किसी समयथ॑तम व्यक्तिरों करना चाहिए। मेरा काय॑ तो इस दिश्यार्मे 
एक प्राथमिक और अधूरा पदसंचार करने जैसा गिना जाना चाहिए। 

नामऊे अनुसार पुस्तकका प्रतिपाद्य विषय भारतीय संस्कृति और 
अहिंसा! हैं | इस मुरप्र विषयक्रे लेखकने पाँच विमाग,क्ये हैं। प्रत्येक 
विमागमें दूसरे अनेक गौण और अवान्तर शीपककोक्ने नीचे अनेक 
विधरयोंकी चचा की गई है। परन्तु प्रत्येक बचा प्रत्येक मुख्य चिमागक 
साथ और अन्तर्म पुस्तक मुख्य प्रतिपाद् विषयके साथ पूण संगत हो 
जाय, इसपर पूरा ध्यान रखा गया है | वैदिक सस्कृति, भ्रमण सस्कृति, 
पौराणिक संध्कृति, पाश्चात्य सस्कृति तथा सस्कृति और अहिंसा ये पाँच 
सिभाग मुख्य हैं। भारतीय सस्कृतिसे लेजकको वस्तुत आ्राक्षण और 
भ्रमण ये दो सम्कृतियाँ विवक्षित हैं। ब्राह्मण सस्कृतिर्मे वैदिक और 
पौराणिक सस्कृतिका समावेश हो जाता है। भ्रमण सस्क्ृतिर्मे मैन और 
बौद्ध इन दो संस्कृतियोंकों गिननेपर भारतीय सस्कृति शब्दसे विशाल 
अआर्थ्मं वैदिक सस्कृति, बौद्ध और जैन सस्क्ृति भारती ये मुख्य 
तीनों सस्कृतियों आ जाती हैं। लेखकके मतानुसार वारिलेनियासे 
सप्तसिंधु प्रदेशर्म आये हुए आय और इसी प्रदेशमें पहलेसे रहनेवाले 
और पीछेसे आयोंके द्वारा पपाजित दास, इस प्रकार आयो और दासोंके 
मिश्षणसे जो एक प्रकारकी विशिष्ट सस्‍्क्ृति उद्भूत हुई, वही मूल्पमें 
चैदिक सस्कृति है। इस संस्कृतिमें जद्दॉतक दासोंके प्राघान्यका सम्बंध 
है बहाँतक उसमें गो-पाल्न और गो-दया नितनी अहिंसा पहलेसे ही 
थी। दार्सेके राजकीय पराजयड्र साथ जय सनक्रा नैतिक पयाजय भी 
हुआ और जैसे जैसे आयोका बल तथा प्राघान्य बढता गया वैसे वैसे 


श्छ 


धीरे धीरे यश्च-यागादि क्मके आसपास धार्मिक दिय्गाई देनेवाली दिंता 
भी विस्तृत होने लगी । काल-क्रमानुसार पभी अहिंसाऊे तल्लमे प्रदेश 
विश्ेपमें प्राधान्य पद प्राप्त किया दो कभी अल्य या आधिक प्रदेशर्मे 
हिंसाप्रधान यश्-यागादि धमने प्राघान्य पद प्राप्त क्या | ठेखक्वे 
सन्त य्रानुसार परीक्षित और जनमेजयत्रें पहलेके समयमें हिंसाप्रधान 
यज्ञ यागादि धमंका अस्तित्व दोनेपर भी उसका प्राघान्य नहीं था। 
परीक्षित और जनमेजयमे, जिनका समय लेखकने बुद्धके पहले ठीम सौ 
वर्षका ही माना है, हिंसाप्रधान यश यागादि घमकों अधिकाधिक वेग 
ओऔर उत्तेजन दिया | इस प्रकार यश्-यागादिमें हिंसाफा प्राधान्य 
बढते ही दूसरी ओरसे जैन तीयेक्र पार्श्वनाथके द्वारा हिंसाया विरोध 
ओऔर अधिंसाका प्रतिष्ठापन शुरू हुआ | जिस समय एक ओरसे 
हिंसाप्रधान यज्ञ यागादि धमका सबल प्रचार और दूसरी ओरसे उसका 
विरोध तथा अध्विंसाका उल्बत्‌ प्रतिपादन, दोना चलते थे, उस समय 
जैन तीर्थक्वुर महावीर और तथागत बुद्ध दोनों हुए और इन दोनोन 
अपनी अपनी रीतिसे परन्तु प्र बल्पूवक धार्मिक हिंसाकां विरोध 
क्रिया | दास लछोगेमिंसे उनके पराजयके बाद जो अट्टिसा झुक हो गई 
थी और जिसका स्थान द्साने ले ल्या था, वही अर्टिसा पीछे दूने बेगसे 
और व्यापक रीतिसे दास तथा आयजातिफे मिश्रणसे उत्तन तथा 
विकसित हुए बच्चो क्रमण विकसित तथा स्थिर हुइ॥ अगोक जैसे 
धार्मिक सम्रादके पूर्ण पीठयरके कारण अद्दिंसाने धार्मिक दिंखावी ऐशा 
पहादा कि उसके बाद उसने फ्मी-कमी ही सिर ऊँचा किया परत 

आते बढ कैयल शास्त्र और ग्रथोका दी विषय बनकर रह गइ | लेसक 

ने इस प्रकार धामिक हिंसा भीर अध्टिसाके पारस्परिक इंदका चित्र 
सींचा है। उससे आगे यढरर अन्तर्म स्थूल हिंसा अद्िसाके प्रदेशकों 
छाडकर यू”ग और यूल्मतर हिंसा सहिंसाके प्रदेशको ऐेखकने स्पशश फ्िया 
है। इसे स्पर्श बरते समय लेसकने एक समयके धार्मिक द्साके विरोधी 
और अहिताके समर्थक शात पुत्र मद्रावीरके तथा युद्दोदन धुप्र झुद्े 
भमण शिप्योकी पूरी खबर ली है। लेखकफा कहना है जौर यह लीक 
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कि इन भ्रमर्णोने यज्ञीय हिंसाका तो विरोध किया, ऊपर-ऊपरसे देसनेपर 
उहोंने अहिंसा धमका पालन करना भी जारी रफ़ा परठ्ठ उहीं अहिंसक 
गिने जानेवाले भ्रमरणेके जीवनमें पिछली ओरसे सृद्रम हिंसा--परिग्रह, 
आल्स्य, परावरूम्बन और खुशामदके रूपसे--प्रविष्ट हों गई | इसी 
दिंसासे श्रवण निर्वीय बने और अन्तर्मे उनको घम और राज्य दोनों 
सत्तारओसे हाथ घोना पडा । धार्मिक हिंसा यद होनेपर या कम होनेपर 
मी ब्राद्मण बगमें भ्रवर्णीके जितनी ही, और कदाचित्‌ उससे मी अधिक, 
परिग्रह, खुशामद, पराभय और पारस्परिक द॒ष्यावी सूक्ष्म हिंसा थी। 
श्रमण भी इस बाबत में च्युत हो गये, इसलिए अहिंसाके तत्त्व- 
को बराबर विचारकर उसके द्वारा राष्ट्र और जातिका उत्पान करे, 
ऐसा कोई महापुरष छूम्मे समयतक इस देशमें पैदा नहीं हुआ। 

पश्चिमकी पहलेसे ह्टी जडपूजक और हिंसाप्रिय सम्कृतिमें तो अहिंसा 
तत््वकी अपनाकर उसके द्वारा भनुष्य जातिका व्यापक उत्तप सिद्ध 
करनेके लिए किसी समथतम॒ पुरुषक होनेका बहुत ह्टी कम सम्मव 

था | इतनेमें ही अन्तमें मद्दात्मा गाँधी दिदुस्तामफी, वस्तुत विश्वक्री, 
रगभूमिके ऊपर अहिछाका तत्त्व लेकर आये और उन्होंने इस तरवके 
सूहम तथा स्थूल दोर्नो अर्थका व्यापक रूपसे उपयोग करके उसके द्वारा 
केवल हिदुस्तानकी ही नहीं परन्तु वस्तुत समग्र विश्वकी जटिरू 
समस्या सुल्झानेके लिए तथा समग्र मानव नातिके पारस्परिक सम्पर्धोको 
मधुर तथा सुसद बनानेके लिए जगत्‌ने पहले कमी नहीं देखा, ऐसा 
प्रयोग प्रारम्म किया है | छेखकवी अहिंसा तत्त्वके प्रति पुष्ट भद्धा है, 
यह गाँघीजीके अद्विसाप्रधान प्रयोगकी मुक्तकठसे प्रशसा भी करता है | 

परन्तु साथ द्वी-साथ लेसक यद्द भी मानता है कि इस अहिंसा तत्वरे 
साथ प्रज्ञाका तत्व मिलना चाहिए, जिस तत््वकी उुछ कमी वह गाँधी 

जीर्मे देसता है और जिस तत्त्वका विशिष्ट अस्तित्व बह साम्पवादके 
पुरस्कताओंमें--खास करके काल माक्स जैसोमिं--देसता है। साम्य 

वादियोंकी प्रशा और गाँघीजीकी अद्दिंसा इन दोनोंके मिभणसे जगतके 
उद्धारकी पूरी आशाके साथ लेखक पुस्तक समाप्त करता है। मेरी 
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समझके अनुसार समग्र थुस्तक्क्री अतिपाय वस्तु सक्षेत्र्मे इतनी ही है | 

निरकटवम परिचयके कारण थ्रीयुत को्ंब्रीजीकी चार शर्तियोंकी 
मुझ्पर यहरी छाप है, जिनको इस पुस्तकका प्रत्येक वाचक पद पदपर 
जीर पअत्पेक प्रसगके समय देख सकेगा । अम्यास, अवलोकम, 
कल्पना सामथ्य और निभयता ये चार शत्तियाँ ह। इनका मुख्य 
और तल्स्प्शी अम्यास यौद्ध पिटकों और पाली वाडमयका है 
जिसकी हृढ प्रतीति किसी भी विषय चचाओझ समय, जब थे पाली 
वादमयमेंसे भग्रेरजक्त और महत्वपूर्ण ठद्धरण उद्घृत फरते चलते 
हैं और उनका अथ समझाते ई, तब हो जाती है । इनका अब 
लेक्न कैयल धम साहित्य या पथ-साहित्यतक द्वी सीमित नहीं है। 
इन्होंने हुनियाक॑ लगभग प्रसिद्ध सम्प्रदार्योके विपयर्मे छुछन-कुछ 
पढ़ा है । इसके अतिरिक्त घुदी-शुदी जातियों, जुदे-छुदे देखोंके रीति 
रिवार्जों, राज्य-संस्थाओं, सामाजिक नियमों, उनकी उननति-अवनतिके 
गरुय आदि अनेक धिपर्यों सम्बधी उनका याचन और प्रत्यक्ष अब 
रोकन जति विद्याल है। उनकी कल्पनाशत्ति देखकर कृषि या उप 
न्यासकार भी आश्वचयचकित हो जाता है, जिसके साथ उनकी विनोद 
शैली भी आंतग्रोत है। उनकी निमयता तो उनकी ही है। यदि वे कुछ 
कहना चाहते हैं तो फिर सामने चाहे जो, उसका थोडा मी अनुसरण 
किये प्रिया या उसते दबे बिना प्रियमापिलकी परवा ऊहिये बिना ही 
उसे यह देते हैं | इनके ये चार गुण वाचक जान हें, तो फिर यह 
पुस्तक पढते समय उनके मनमें उठनेवाले बहुत-से प्र्नोका उमाधान 
एक या दूसरी रीतिसे हो ही जायगा | 

आजकल जो शात््रीय पुस्तक लिखी जाती हैं वे यहुघा ऐति 
हासिऊ अथवा चैशानिक इन दो दृश्यिका या उनमेंकी एक देथ्टिका 
अवल्म्यन लेफर छिसी जाती 'दैं, क्योंकि ये दोनों इृश्टियोँ अपने गुण 
और ययार्थताके बलसे प्रतिअकों आस हो गई ६ । फोसंप्रीजीने हृूत 
युस्वकर्मे परारम्मसे ही ऐतिदासिक इधिया आश्रय लिया है और अपर 
चक्तब्य या मन्तय सिद्ध तथा सबल बनानेके लिए अपनी उक्त चार्से 


के 


१७ 
शक्तियाका अधिक्से अधिक उपयोग क्या है। परवु ऐतिहासिक 
इृष्टिका आश्रय छेकर प्रद्वत होना और सच्चा इतिहास हूँढकर पेश 
करना, इन दो्मोंके बीच, महदन्तर है | जब ऐतिहासिक युगकी सब 
विदित सैकर्डों घटनाओंका निर्विवाद ऐतिहासिक खुलासा करना भी 
बहुत द्वी कठिन तथा दु साध्य समझा जाता है, तब ऐतिहासिक थुगसे 
पहलेऊे सैक्टों नहीं, पर द्वु हज'रों वर्षों गहरी और जैंघेरी काल-गुफामें 
इतिहास कह्टे जा सक॑ ऐसे विधान करनेका काम तो ल्गमग असंमवित 
ही है। इसीलिए इतने प्राचीन काल्के विपयमें लिखते समय कोसग्रीजी, 
'ऐसा होगा,” 'ऐसा होना चाहिए,” 'ऐसा सभय है! इत्यादि शब्दों 
कैवल' कल्पनात्मक विधान ही यरते हैं। इसे कोइ इतिहास नहीं कद 
सकता है। थे भी ऐसी घटनाओंकों इतिहास रूपमें संणद्दीव करनेका 
आम्रह्ट नहीं रखते हैं । मनुष्य लिशासाकी मूर्ति दै | कामका हो या ब्रिना 
कामका, वर्तमान हो, भूतकालीन हो या भावी हो, नजदीकषा हो या 
दूरका हो, मनुध्य--जाग्रत मनुष्य--सयके विपयर्मे सच्ची इवीक्त जानने- 
के लिए उद्यत रहता है। वह कंवछ कल्पनाओर्मे अतिम सतोप नहीं 
प्राप्त कर सकता है तथा सच्ची हकीकत नहीं जाननेपर कल्पना करनेका 
काम भी छोड नहीं सकता है। बह प्रारम्म्में साघन और शक्तिके 
अनुसार अस्पष्ट-स्पठ, सच्ची झूठी और मिश्रित कव्पनाएँ करता ही 
जाता है और सत्य जिशासाके आश्रयसे कमी वह्द सत्यफी फ्रिसी 
भूमिकाके ऊपर या उसके नजदीक पहुँचता है। मनुध्य-स्वभावका 
यह तत्व यहाँपर भी लागू करके कहना चाहिए कि फोसबी जोने पूरे साधन 
और पूरे प्रमाणोंक़े अमावमें उपलब्ध साघन और प्रमाणक अनुसार भूत 
कालऊ विपयमें जो जो कल्पनाएँ की हैं, उन सबको अध्षरञझ्ञ रुत्य था 
अक्षर असत्य नहीं मानकर उनपर विचार क्रनेका और उसमें सशोधन 
करनेका काम अध्ययनशीछ वाचर्मोंका है। कोसबीजीकी सभी फव्पनाएँ 
अन्यधासिड होव॑, तो भी उू जय भी बुरा न लगना चाहिए । इसके 
पीछेषा सत्य है तो कव॒ल यही कि सभी वस्तुरओका विचार मुक्त 


मनसे और वहम मुक्त मानससे करना सीसना चाहिए । ऐतिदासिक 
है ॥ 
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इृष्टिका यही रहस्य है। यह रद्दस्य ध्यानम॑ रखकर वेदों और उन जैठ 
दूसरे अतिप्राचीन धमशाजरोका विचार होगा, तभी लेखक्के प्रयलका 
आशिक फल सिद्ध होगा। फोसप्रीजीमे स्वय कह्ठा है. कि वे बाविलो 
नियन खाहित्यके विपयरमें अधिक नहीं जानते हैं। बैदिक साहित्य उद्ोने 
अपने काम लायक पढा और विचारा है, फिर भी वे उस साह्दित्यक 
मुख्य अम्यासी नहीं कट्े जा सकते । इसल्ए प्राचीन वैदिक सत्तृतिका 
त्राविलोनियन सस्वृतिवे साथ उन्होंने जो सम्बाघ बैठाया है वह जमी 
क्ल्पनाका ह्टी विधय है । इस विपयकी अम्यासका अमी इसारे यहाँ पद 
संचार ही नहीं हुआ है | 

वेदोंको और उनसे सम्बंध रसनेवाले साहित्यकों ईश्वरीय या 
अपौरुषेय माननेकी इजारों वषकी उत्तराधिकारसे प्रात्त थद्धा क्रो 
सनुप्योकी हृदयमें रठ है । इसके विरुद्ध खुद वेद भर्त्ता और वेदा 
भिमानी विचारकोंका मी ध्यान आक्र्वित होने लगा है। लोकमाय 
तिलक जैसेमि भी वेदोकी ऐतिहासिक दृष्टिसे देखना विचारना पसंद 
किया था, यह इस ऐतिद्वासिक इृष्टिकी प्रतिष्ठाका द्वी परिणाम है। इस 
प्रकार ईश्वरीय घाणी और अपोरुषेय बाणीके रूपमें वेदोंकी मान्यता 
कम होने लगी है। ऐसी स्थितिम॑ पूण सावधानी और मुक्त मनसे 
पैदोंका ऐतिहासिक इृष्टिसे कषम्यास होने हगे, तो इससे प्ेदोंकी प्रतिष्ठामे 
कमी नहीं बल्कि छृद्धि ही होगी। सायण इत्यादिके जो वेद भाष्य या 
दूसरे ऐसे प्राचीन टीकाग्रथ हैं, उन सब्रपर पुन अति णावधानीक 
राय ऐतिदासिक दृष्टिसे विचार करनेका समय आ गया है। 
कोसबीजीफी इस सम्बधी कल्पनाएँ भले द्वां फेवल कल्पनाएँ ही हों, तो 
भी कितने द्वी स्थर्लॉपर उनके द्वारा पका हुआ ग्रकाद् ऐतिदासिकोंके 
लिए बहुत उपयोगी होगा | उदाइरणऊ तौरपर इडोंने जिस स्मलपर 
चंग, मगध और वज्जी इन तीन अ्जाओंफे अरद्धाईन होनका अथ 
निकाला है बह कसी मी विद्वान घाचक्कों सायणक द्वारा किये हुए 
अर्थकी भपेज्ञा अधिक सगठ और संयद्ध ल्गगा | कौसंबीजीम वदोष 
मंत्र, श्राक्षण, और आरण्यक उपतिपद्‌ इत्यादि सागोवें समयक विपत्र 
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में जो मयादा सूचित की है, वह मुझे स्वय ठीक नहीं लगती है | वैदिक 
साहित्यके कुछ अश चाहे बादम ल्सि गये हों, परत इस साहित्यका 
बहुत-सा मांग अपेक्षाकृत बहुत ही पुराना है। इसके विपयर्मे मुझे 
शा नहीं है। 

इद्र एक स्वर्गीय देव है, वह वेदमत्रों और विधिपवक किये गये 
यश्वसे प्रसन्‍न होकर वा करता है, पशु और मनुष्य जातिका सवंधन 
करता है, इत्यादि घार्मिक मान्यताएँ आजकल्के वैज्ञानिकयुगीन 
वेदमक्त मनुष्यकी बुद्धिको सतुष्ट नहीं कर सकती हैं। जबतक ऐसी 
मान्यताआ।का बुद्धिगम्य ऐतिहासिक खुल्पसा नहीं हो जाता तयतक ऐसी 
मान्यताओकों सहसा फ्रेंक भी नहीं सकते हैं और साथ ही राथ वे बुद्धि 
में खटके बिना भी नहीं रह सकती ई। कोसर्रीजीकी इृद्धविपयक 
कब्पना-तरगें भऊे ही कल्पनाय॑ ही रहें, तो भी इद्र आदि देवेकि विषय 
में चैसे दूसरे खुलासे करने बाकी ही रहते हैं । कोसबीजीका यह लेसन 
वाचवोमें ऐसे खुल्गसे क्रनेकी या उस दिया प्रयत्न जागरित करने 
की जृत्ति वैदा करे, तो उनका यह्द प्रयत्न निष्फल नहीं जायगा । 

कोसबीजीने इस पुस्तक्में जो और जितनी घटनाएँ एकनित की 
हैं, जितने विविध उद्धरण उद्धृत किये दे, उन सबको ऊड्ढोंने अपनी 
विनोदक और मनोरजक शैलीस, फ्रि भी फठोर समालेचनाके साथ 
जिस प्रकार सुसबद्ध किया है वद्ट सब अभ्यासी वाच४कों आकर्षित भी 
करता है और चिदाता भी है | ब्राह्मणपक्षीय चाचऊ हो, या जैन या 
बौद्धपक्षीय वाचक हो, वह यदि जिज्ञासु द्ोगा, तो इस पुस्तकों पढते 
पढते रोप चाद्दे जितना प्रकट करता जाय, फ्रि भी पुस्तकयों समात्त 
किये बिना मी छोड़गा | इस प्रकार लेसकने इसे नये नये विपयोति 
परिषृण बनाया है और टीफाका कोइ भी प्रसंग आनेपर उस स्थल्पर 
बिल्कुल निमयतासे सीधा प्रहार भी किया है। प्रतिपाय विपय 
सम्प्रदायके साथ सम्बंध रफनेवाल्य होनेके कारण और सम्प्रदायका 
धमरूपमें सामान्य जनताके छुदयमें स्थान होनेसे उसके विपयम 
जत्र खण्डनात्मक समालोचना देसनेमें जाती है, तर असाम्प्रदायिक 
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जैसा मानस भी क्षणमरवे लिए जावेशमें आ जाय, यह स्वामाविक 
है। कोसम्वीजीने अपनी सख्त टीकाके तीद्ण बाण फेल प्राह्णयगक 
ऊपर ही नहीं चलाये हैं, उन्होंने मैन और बौद्ध श्रमणीकी भी अपने 
इन वार्णोक्ा ल्थ्य बनाया हैं। इस सामान्य तत्त्वकों देख लेनपर 
कोसम्बीजीकी प्रकृतिका एफ चिशि्ट तत्व वाचफर्क ध्यानर्मे आ जाता 
है और वह यह कि उनका स्थमाव सुख्यतया सप्डनदीलीप्रधान या 
थीकाग्रधान है । ऐसा होनेपर भी उनके द्वार एकत्रित की हुई जीर 
व्यवस्थित रूपसे रखी हुई घटनाएँ और दूसरी थात॑ याचक्फो उत्तरो 
त्तर जितासानलूद्धिक साथ साथ फ्िसी नये ही प्रदेशमें ले जाती हैं| 
इसके लिए उदाहरणकी तौरपर इन्द्र, श्रह्मा, महादेव, लिभपूजा, बासुदैव 
आदिकी चचावाले प्रकरण धूचित क्ये जा सकते हैं | इन्धके सम्पघ 
में उद्दोने जो सामग्री एकत्रित की है कौर उसे जिस रूपम व्यवध्यित 
जिया है, ब्रद्वा हिंसक मिटक्र अहिंसफ देव कैसे हुआ, इसके सम्प धर्म 
जिन घरनाररोका उल्हेख क्या है, महादेववा भूल क्या है, चंद 
चखुत कौन था, लिंग जैसी चीमत्स पूजा आयेमि क्‍यों और फैस 
आइ, यासुदेय, देवकी पुत्र कृष्ण मूलमें किसका देव था, हत्यादियाँ 
पिपय में णो लिखा है यह विसीपी गले उत्ते या नहीं, फ्सीरी 
झचे या नहीं, फ्रि मी ये चचाएँ नयी-नयी हृक्ीकर्तोीं, नवीन-नवीस 
फस्पनाओं और विनोदक शैली कारण एक नवीए प्रकारके उपन्यास 
जैसी प्रतीत होती दें । मध्ययुगम हरिमद्र और अभितगति जैठ जैन 
>सकॉने साम्प्रदायिक प्रतिशोधके रुपमें पुराणों और परौयणिव 
देवोंकी जो टीका को थी, उसकी अप्रेक्षा कोसंचीजीकी दीका ऐतिासिक 
इशष्टिफा आभ्रय ऐनेके कारण यद्यपि अलग पद्ट जाती है, पिर भी 
कीमेबीजीफे द्वारा पी हुई कत्पनाएँ और उनने दरसाये हुए एवापर 
सम्पाघ पिद्वानोमें प्राह्म हगे, एस विपपमें धंका दी है | 
सारी युख्यमें आाहण यीद्ध साहित्या कितने प्रमाणम स्पेश 

किया गया है तथा आाक्षण और यौद-परम्पराफ विषयमें क्रुर्ृह या 
प्रतिवृर्द जितना कटा गया है, उतने प्रमाणगें जैन साहिय और जैन 


श्र 
परम्पराका स्पणा सकारण बहुत ह्वी थोडा कया गया है। फिर भा 
कोसबीजीका भगवान पाश्चनायवे प्रति मद्दिताके प्रथम और प्रयक 
स्थापकक्क रूपमें अति आदर देसा जाता है । कोसप्रीजीने घोर अंगिरस 
और बाइतबं जैन तीयछ्डर नेमिनाथक एक होनेकी कल्पना की है, 
परन्तु बह केवल फत्पना ही है। मगवान पाश्वनाथकी अध्दिसाकों ये 
केवल निपेघात्मक और बुद्धकी अ्टिसिको विधायक कहते ४, जो ठीझ 
नहीं लगता है | पातयनाथ् चतुयाम निविध ये, उनमे जैन परिमापाके 
अनुसार समिति या सत्मइत्तिका तत्व भी था और उनका एक विटिष्ट 
सघ था, ऐसा स्वय कोसब्रीजी भी खीकार करते हूँ | यदि सारा त्यागा 
संघ केवल निष्किय रुपसे बैठा रइता और कुछ भी काम नहीं करता, 
तो जनतामें घर की हुइ इंसा प्रधान यज्ञोंकी संस्थाको किस प्रकार हटा 
सकता या उसे मिब्रल कर सकता ! यह यात अलग है कि पाश्व और 
उनके सधका विधायक कायक्रम जैसा था, यह जाननेका कोई स्पष्ट 
साधन नहीं है । उद्दोने पाश्वकी परम्परातें विषयमे जो केवल देह्‌ 
दमनतक सीमित तपका विधान क्या है वह असगत है। इसम 
सदेह नहीं कि बौद्ध परम्पराकी अपेक्षा जैन परम्पराम देह दसनके 
ऊपर अधिक मार दिया गया है परत सामान्य ल्पेगाके मनपर जो ऐसी 
झाप है कि जैन मिक्षुक केवरू देह दमनकों ही तप फट्टते हैं ब६ 
बिल्कुल आति है। यद्यपि भगयान्‌ मद्षावीर कठोर तपकर कारण हा 
दीघतपस्वी कह्टलये, परन्तु किसीको यह नहा भूलना चाहिए कि उनके 
तपम॑ देह दमन तो केचछ साधनके रूपम था | उनका मुण्य और 
साध्य तप, ध्यान, चित्तशुद्धि आदि आम्यन्तर दही या। भगवान्‌ 
महावीरके सारे जीवनका झुक्राव अभ्यन्तर तप, मानसिक तप या 
आध्यात्मिक तपकी ओर था | उनके मनमें बाह्य तपकी कीमत, बह 
अभ्यन्तर तपमें उपयोगी हो, इतनी ही थी। क्रेचल देह-दमन जैसे 
गाह्य तपत्ा तो उद्देनि विरोध क्या था जो मगवचती एज जैसे प्रमाणिक 
अर्थो्मे दिखाई देता है । इससे सिद्ध होता है कि महावीरकी तपस्या 
मुख्य रूपसे आत्मशुद्धि लक्षी थी जिसे कि जैन अम्यन्तर तप फद्टत 
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ई । यद्दि पार्शकी परग्पराम केवल देह दमन या ग्राह्म तपक़ो ही स्थान 
दिया गया होता और भगवान्‌ मद्ावीरने उसम सुघार फरके पीछेते 
अभ्यन्तर तपको स्थान दिया होता, तो जैन शाख्त्रोंमे हस सुधारकी 
जर्चा अवस्य होती | क्योंकि पाश्वकी परम्परामें प्रचलित चातुयामके 
स्थानमें पंचयामका और दूसरी नित्य प्रतिकमण जैसी सामाय बातेंम 
मदावीरने जो सुधार क्ये हैँ उनके उल्लेप गति आदर और अत्यन्त 
सायधानीपृवक जो जैन परम्परा आजतक सुरक्षित रसती आई है, वह 
प्राश्चकी परम्पराक कैचल देद् दमनतक सीमित तपमें मह्नावीरने यदि 
नुघार किया होता तो उसे कदावि नहीं भूलती । मगयान्‌ महावीरके 
पहले जैन परम्परामें पृर्वभुतके अस्तिलके और कमतत््वविषयक् कुछ 
विशिष्ट साहित्य होनते प्रमाण भी मिलते है जो कि पराश्चनाथवे सघकी 
निष्कयताक विरुद्ध सब्रक् प्रमाण है | 

हिंगपूजाक मृल्में और प्रचारम जैन भ्रमणांका मी दुछ भाग 
दगा, ऐसी जो कोसबीजीकी कल्पना है वह मुझे बराबर नहीं जैंचती 
है। जैत परम्परामें भी ययपि समय समयपर शिथिलाचार दाखिल 
होनेगे प्रमाण मिलते हैं पर लिंग पूजा जेसी पीमत्स और स्पष्ट अनाचार 
प्रधान पद्धतिम किसी भी समय उहोंने भाग लिया होगा, ऐश नहीं 
मादम शोता | इसके विरुद्ध बहुतसे स्थलापर प्राचीन गर्थोर्मे जैग 
लपकॉने महादेव और ढिय पूजाका प्रयछ परिद्यास तक किया है । 

इसी तरह कोसबीजीने ल्खिा है कि जैन साधु जैसे त्यागियोन 
जो चनप्ती राजाओंक एक लास यानये इजार सतरियाँ होने जैसी असत्त 
यात ल्पी ईं, सो केवल राजाजंवों खुश कर उनसे मंदिर, बसतिका 
आदि परिग्रइकी रक्षा करनेके लिए | इसपर मेरा पटना है कि घनलर्ती 
मे उतनी अधिक र्ियाँ होनेकी बात कोसबीजीक फथनानुसार प्रैयल 
भतिश्नयोक्तिपृण ही नहीं बल्कि असत्य मा दें, पर इस असत्यके कया 
प्रनंवाले त्यागियोंत्रे उद्देश्यवे बारेगे जो उयोन विधान किया है बह 
ठीक नहीं | त्यागी साधु भी मंदिर और बढति णादिकी रहा ग्रजा 
महराजाओं तथा तथा अन्य धावानोंसे चाइते और कराते थे, इसम 
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कोइ सदेह नहा, पर कथा ग्रथेंमिं अधिक स्तरियाँ होनेका जो वर्णन 
मिलता दे यह केवल उस समयकी सामाजिक मान्यताका अतिशयोक्ति- 
पृण प्रतिय्िम्प है | प्राचीन समयसे ग्राय प्रत्येक समाजमें ऐसा माना 
जाता रहा है कि बडा वष्टी है जिसके पास सम्पत्ति अधिक दो और 
स्त्रियों भी अधिक हों | जिसके जितनी स्त्रियों अधिक उतना ही बह 
यडा । चम्तवर्तो राजाओंकों मी राजा माना जाता था| तत उनकी 
सर्वोपरिता किस मापदण्डसे नापी जाती १ कवियों और लेखकोके 
लिए समाजमान्य माग एक ही था और वह सम्पत्ति तथा स्िर्योकी 
अधिक्ताके व्णनश्ा । सभी सम्प्रदायके लेसक उक्त मान्यतारे 
फायल ये । त्यागी जैन साधु उससे बच जाते तो आश्रय ही होता । 
उस समय ये भी सवसाघारण अतिशयोक्तिपूण वणनकी मांगपर चले, 
जस, इतना ही उनके विप्रयमें क्द्दा जा सकता है। 
कोसय्रीजीऊ प्रति पृण आदर होनेपर भी समग्ररूपसे इस पुस्तक 

की भैलीकी मनपर जो छाप पडती है उसे बतल्य देना योग्य है। स्वय 
मुझपर एक दा यार पुल्तक पढने पर जो डझाप पडी उसका निश्चय 
क्रनेझे लिए मने दो चार साम्प्रदायिक और पूरे शिसितोंके साथ 
जिह्ने कि यह पुस्तक पढी थी या मेरे कहनेसे पढ़ी थी, चचां की | इस 
सम्बघर्मे सबका अभिप्राय एक ही प्रकारका माढम हुआ कि कोसबीजीसे 
चाहे यद्ट पुस्तक उदार मन और असाम्प्रदायिक भावसे ल्खिनेकी इच्छा 
की होगी, फ्रि भी इसका वाचन उल्टा ही असर पैदा करता है । किसी 
भी प्राचक्रके ऊपर यह छाप पडना ल्‍ल्गमग अनिवाय है कि लेखक 
मुख्य रूपसे ब्राह्णणण और त्राक्षणसस्कृतिका विरोधी है। वाचम्वे 
मनमें अनेक पार ऐसा हो आता है कि जिस ब्राक्षणयगंके ऊपर और 
जिस ब्राह्मण जातिके ऊपर लेसकने इतने अधिक इमले फ्ये हू उस 
यंग और उस जातिम सात्त्विक प्रकृतिवाले, उदात्त चरिनयाले और 
समस्त श्रजाका भला चाइनेवाले तथा उसके लिए कुछ करनेती इच्छा 
रफनेपाले क्या कमी हुए ही नहीं ! यदि बौद्ध साहित्यमेंसे सदुगुण 
और उच्च मावना-पोपक अनेक अपतरण प्रास क्ये जा सऊते ६, तो 
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खण्धनीय आह्यण साहित्यमें कया उनका एकदम अमाव है! आहण 
साहित्य प्रौद्ध साहित्यकी अपेक्षा प्रमाणमें जति विशाल है | उसम राज्स 
और तामस अश्ञोंका होना स्पामाविक है। क्योंकि इस खाहल्का 
निमाण अति प्राचीन काल्से होता भा रह्य है और इसको रचना समय 
प्रकारकी जनप्रकृतिको उद्देश्यमे रखकर फी गई है, जग्र कि योद भर 
जैन साहित्य आदाण साहित्यके एक सुधारके रूपमें हेमेस वेब राल्विक 
प्रकृतिकों उद्देश्यम रखकर ल्खि गया है और ऐसा द्वोनेपर मी उससें 
आगे जाकर साधारण जन स्वमावके राजस तामस्र अंश भी थोड़ बहुने 
आ गये हैं | ऐसी स्थितिम ब्राक्षण साहित्यमेंसे सात्विक प्रद्ृतिवार 
मागका थोडढ़ा-सा मी स्पद्ं किये बिना, केथल राजस या तामस भाग 
की ही टीफा करना, कोसम्बीजी जैसे “यक्तिकी लेसनीकों शोभा नहीं 
देता | 

कोसम्पी जी, यत्संगति जैछे कुछ सात्तविक गुणोंके विषयमें लिखते 
सम्रम जर यह ल्पिते है कि “ये गुण रामानन्द जेह सन्तेंमिया 
बारबरी पंथके त्यागियो्गें जो दिखाइ दिये, सो तो बौद्ध घमंक उलाप 
के समय श्रजामं॑ प्रविष्ट हुए सदगु्णोक ग्रे असरका परिणाम था। 
पुराण और उनके पुरस्कता आह्र्णेनि तो ऐमे सट्गु्णोवरों मिरनेवा 
बहुत प्रक्‍त्टा किया परन्तु यौद उपदेशके फारण प्रजाक शायसम 
गदरे उतरे हुए ये गुण बिल्कुल नहीं मिट सके ओर समय चीतनेपर 
आद्ाणप्रंथीय उन्‍्तेंमिं प्रकट हुए,” तब तो कोस्थरीजीड् विधान 
आसंगतिकी सीमा घाचक्फ़ मनएर इठात्‌ अक्ति हो जाती है। यदि 
योसम्याजी चादते वो मद्धाभारत, रामायण और अनेक सुराग 
तथा मीति, आचार और धत्वशन ग्रिपयक अनेक जाष्षण 7 थेमिसे 
सत्संगति और उसक जैसे दूसरे अनेक सदूगुर्णाक समथक भाग बौद्ध 
सादित्यक शवतरणोकी तरह ही दे सकते थे। इसम गांडी सी मी 
आुका पदों दे कि मह्ममारत और पुराण आदि आक्षण सादित्मेंस 
उ्देन गायारीऊक पुत्रीती तथा भग्नित द्वारा साप्डव परम जेरानंपी 
जो गगगत यातें उस साहित्यपी अस्म्पद॒ता बतलानरे हिए पश्च की 
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है, वे बात आज ब्राह्मण-साहित्यके भक्तको मी असंगत ल्गनेवाली है | 
परन्तु फोसम्ब्रीजीका क्तव्य इससे कुछ अधिऊ था और मेरी दृष्टिसे वह 
यह था कि उद ब्राह्मण साहित्यमेंसे भी अच्छे और सात्त्तिक माम 
चुन करके देने चाहिए थे । पीछेसे पौद्ध साहित्यमें भी तो कितनी ही 
असम्बद्धताएँ प्रविष्ट हो गए हैं, फिर भी जैसे उद्द मूल पिटयमेसे ओछ 
भाग मिल गये उसी प्रकार ब्राह्मण साहित्यमेंसे भी ऐसे श्रेष्ठ भागोका 
एफ बूहत भाण्डार उनकी दृष्टिमं अवश्य आता | अकेले महामारतम 
ही अहिसा, सत्य, मैती, सत्संगति आदि सदगुणोंके दूसरे किसी भी 
आस््रकी फोटिमें रखे जाने योग्य छुदयग्राद्दी वगन हैं । जिसकी टीका 
करनी हो उसके गुणोंफी अधिक्से अधिक सावधानीसे देखना चाहिए 
और तप दोर्षोकी सख्त टीका करनी चाहिए। यही अहिंसाकी रीति 
है। ऐसी स्थिति होनेपर भी ब्राह्मण वगकी टीका करते समय 
कोसम्बीजीकी दौली बाचकके ऊपर ऐसी छाप डालती है कि मानों वे 
ब्राह्मणधग और ब्राह्मण जातिके कट्टर विरोधी ६, जब कि मैं और 
दूसरे अनेक जानते है कि फोसम्बीजी स्वय मूल. आह्मण ई और 
उनके मनमें ऐसा द्वेप प्रिल्कुल नहीं है। 

मगवद्गीताके विपयमें जय कोसम्बीजी लिखते हैं. तब उनके 
कल्पना चात्तु्य और उनकी काव्य-दाक्तिके विपयम सम्मान पैदा हुए 
विना नहीं रहता है। फिर मी थे गीताक विरुद्ध जो कुछ कहते हैं पह 
बिलकुछ गले नहीं उत्तरता है। गीतार्मे जो कुछ सात्त्तिक और सुन्दर 
भाग है वह बोद्ध परम्पराका प्रमाव है, यह्ठ कथम तथा गीताकी रचना 
के समयके विषयम उनके द्वारा बॉघा हुआ कन्पनार्जोका पुल, यह्ट सब 
शुद्ध तकॉसे दूर प्रतीत होता है। यों तो कोई मी व्यक्ति अपने मान्य और 
प्रिय सम्प्रदाय या साहित्यके विपयमें फट सकता है कि इसीकी छाप 
दूसरे सम्प्रदा्यों और साहित्यके ऊपर पडी है। जैन लोग मी इसी 
प्रकार गीता के सम्बघम अपनी कल्पनाएँ दौडाकर कह सकते हैं कि 
उसमें प्रतिपादित अहिंसा, भूतदया और दूसर॑ सात्विक गुण जैन प्रभावर 
कारण ही ई | वस्तुत गीताम जो गौरव और जो गामीय है वह योइ 


श्द्‌ 
कप यथा विद्वान स्वानुभवर्क बिय्रा नहीं ला सकता है। और वोसबीजीमे 
गीताक़ा स्पान अक्रित करते समय जिस अच्छे बुरे भागका प्रथकरण 
करके उसर्म मौल्किताका अमाव उतलाया है, वह तो तककी दृष्टि 
प्रहुत ही उपह्सस्पद लगता है। जिस प्रचार भदत नागसेनने राचा 
मिलिंदके सामने एक रथका इृष्टान्त लेकर उसका प्रथफरण करते समय 
उतलाया है कि पहिये, आरे और घुरी आदि अवयवोी सिवाय रथ 
जेसी कोई एक वस्तु नहीं है, उसी प्रकार ये अवयव मी परमाणु पुंजरे 
सिवाय दूसरे ढुछ भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि अतमें एक एक 
मग्कों अल्ग शल्ग देखने पर समूह या असप्ड सौन्दय जैसी वस्तु 
ही नहीं रहती है । उसी प्रशर कोसंग्रीजी यूटम ए्थकरण करके गीताके 
प्रत्येक भागपो अटग अलग करके उसका असण्टत्व और सामूहिक 
सौन्दय देसनेके विरुद्ध दलील देते हैं | यदि यद्दी तर्क मगवान बुक 
प्रत्येक उपदेशपर लागू क्या जाय तो उसमें मौल्कित्व जैसा बया 
बताया जा सकता है ! आय अशैगिक माग लीजिए, तो उसका एक 
एक अंश पहलेसे ही प्रजा-जीवनर्मे और थ्वास्नोपदशर्मे था, चार आय 
सत्य भी नयीन नहीं हैं। यदि यद्द दलील दी जाय कि पहलसे या 
समान फालमें होनेपर भी इन तार्बोकों बुद्धने अपनी रीतिसे जीवनम 
पचा लिया, और बादमें लोकोपयोगिताकी शष्टेसे इनका उपदेद्य दिया, 
यही बुद्धया वेशिएय है, तो गीताके सम्य धर्म भी ऐसा क्‍यों नहीं कद्दा 
जा सफ्ता ? गीतामें अध्सा और दिखा इन दो विरोधी ठत्वोका मेल 
किस प्रसार बैठता है, यह अश्न ठीक है, परत इठका समाधान तो 
जान पता है ब्राप्तण साहित्यकी सायप्रशतिमूलक भौत्सर्गिकतामें है | 
मुरय बात तो शुणदण्टि और भक्की है । याँधीयीन इस दृश्टिस गीवाका 
जवनया लेफर अपना सत्पुरुपाथ सिद्ध क्षिया है, इसफा उदाहरण इमार 
रामत है। क्या यौड और जैन मिशु धम्मवद और उत्तरध्ययन जंसे 
कपल अद्दिसाप्रतिपादय ग्रयेका न्‍्वाथ और मोगकी दृष्टिसे उपयोग 


नहीं करत दे १ 
अद्दिंश, प्रश्य, मैष्री कादि खात्यिव गुणोंका पश्चयात हा फोस 


२ 


जीजीका मुख्य यल है | मेरे दृद्यपर उनकी ऐसी ही छाप है | इसलिए 
उाह टीका करते समय किस दृष्टिबिदुको अपनाना चाहिए था, इसका 
मैंने सचम किया है। 

कभी कभी जैसेके प्रति तैसा, होनेवी अपरिशोधिव बासना मेरे 
मनमें मी पैदा होती है जौर तब सी० बी० वैद्य या डॉ० मुंजे जैसोको 
मुँइतोड उत्तर देनेके लिए. फोसश्ीजीकी लेखनी याद आ जाती है। 
१०३६ के वर्षाकाल्में प० मदनमोहन माल्वीयके समापतित्वमें हिंदू 
युनीवसिंटीमें पहली बार मैंने डॉ० मुजेज़ा भाषण सुना । उनके सारे 
भाषणकी “वनि एक ही थी और चह यह कि हिन्दुर्मका पतन केवल 
अहिंसा और बौद्ध धर्मऊे कारण हुआ है | इस तरइके भाषण करनेवाले 
या ल्खिनेवाले जकेले मुजे ही नहीं हैं, परन्तु विद्यान्‌ और प्रोफेसर कहे 
जानेवाले जनेक व्यक्ति जहाँ तहाँ ऐसा ही प्रलाप करते देसे जाते ई | 
मुजेका भाषण सुनते समय मनमें जो अनेक विचार आये, उनमेंसे 
पहला यह था कि यदि इस समय डों० श्रुव जैसा समापति होता, तो 
इस बिपप्रचारका कुछ प्रतिकार अवश्य करता | दूसरा विचार यह 
आया कि मुजे जय अहिसाको ही हिद्डुओंके पतनका कारण मानकर 
वोद्धोंकी भततना करते हैं, तब उनके सामने बौद्ध तो कोई रहता नहीं, 
कैचल अहिंसाके प्रवूल समथक जैम रहते ई, फिर भी खुले तोरपर 
उनकी क्यों निन्‍्दा नहीं की जाती ! इस प्रश्नका उत्तर उस समय यह 
स्फुरित हुआ कि हिंदू मद्दासमाके मुजे जैसे सृन्नधार देशर्म जहाँ 
तहाँ थोडा बहुत वचसव रखनेवाले जैनोंके पाससे आर्थिक तथा दूसरी 
अनेक प्रकारकी सहायता प्राप्त करनेके लाल्चसे उनकी खुले तौरसे 
निन्दा करते हुए डरते हैं । जेनोंके समान चचस्व रखनेवाठे प्रौदध इस 
देशम नहीं है और यदि क्ह्वीपर है मी, तो उनके पाससे जैनॉके समान 
आर्थिक ठया दूसरी सहायता ग्राप्त होनेकी आशा नहीं है। इसीलिए 
मुजे अहिंसा और बौद्धोका नाम लेकर मुसलमान आदि परदेशी 
जातियोंक द्वारा हुए पराजयका रोप अहिंसाके प्रति प्रकट करते रहते 
हैं। उसी समय सनम यदट विचार भी हो आया कि कोसम्बीजी बहुत 
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अधभ्रद्धा और भीर वृत्तिक कारण अनेक बार परहुतसे भ्रम 
ब्राइर नहीं जाते हैं | मिनमद्लीमें जो गुप्त चर्चाएँ मुक्तता और निम 
यतासे होती हैं वे चचाएँ अनेक यार महत्वपूर्ण होती हैं. फिर भी उद्द 
लोक समक्ष रफनेमे विद्वान्‌ लेखक तक टरते हैं | जि बस्तुका में मनमें 
विचार करता हूँ, जिसे मिप्नोंके सामने नि सकोच कह्ठता हूँ और जियक 
प्रति मेरा विशिष्ट झक्राव है, उठी वस्त॒ुकों यदि मैं सममावपूवक लोक 
समक्ष विचार करनेके लिए नहीं रखूँ, तो विचारणी गतिशील घाराएँ 
उदयमें नहीं आती ह। कोरसंय्रीजी ऐसे डरसे परे ६। एक बार दें 
जो सत्य प्रतीत हुआ उसे प्र वे कह ही देते हैं | यदह्ट केचछ दोप है, 
ऐसा नहीं कष्टा ना छपता। इसलिए उद्देने अपने मन्तत्योंकी जिस 
मुक्ततासे चचा की है तथा अपने अवछोका और फल्मनानबल्‍का उप 
योग करके अपने क्यनवा जो समर्थन क्या है उसपर विचार करोक 
लिए समको स्वत-जता है। विचारककों विचार और चिहनकी, लेप 
क्फो लि्पनेकी और शोधकफों सशोधनफी यहुतसी सामग्री पूरी 
फरनेके कारण गुणभक्रों तो कोसचीजीगी समर्थ श्मद्ा आभारी द्वी 


होना चाहिए । 


भारतीय संस्कृति ओर अहिंपा 
१--बैदिक संस्कृति 


ग्रास्ताविक 


आर्य कय और कहोंसे आये इस सबंध में अनेफ मत प्रचल्ति ६ | इंसयी 
नके ग्यारह सौ वष पृथसे लेकर प्रीस पचीस हजार बंप पूर्चतक आये 
प्रागमनके अनेक काल अनेक लेखकीने माने हैं। इसी प्रकार सिंधसे लेकर 
उत्तर भ्रवतक आरयोके अनेक मूल वास स्थान माने जाते हैं। यह विपय 
इत््वपूर्ण और चित्ताक्पक द्वोते हुए भी इस पुस्तकसे पिशेष सर्बंधित नहीं है । 
थापि, वैवल सत्यान्वेपणके विचारसे यहाँ कुछ मुद्दोके सबधमें चचा करना उचित 
त्रान पडता है, क्योंकि अहिंसासा विकास होनके लिए सत्यज्ञानकी बहुत 
आवश्यकता है। 

२ चैदिक साहित्यसे मेरा विशेष परिचय नहीं था। सन्‌ १९२७ म॑ मेरे पुन 
० दामोदरने जातक अद्चक्थावी निम्नलिसित ग्राथाकी ओर मेरा ध्यान 
आक्ृष्ट किया-- 

अन्ता द्विन्न अयुज्ञपुरान पदञ्मविधा ठपिता अमिरक््सा | 

उरगकरौटि पयस्स च हारी मदनयुता चतुरों च महन्ता | 

उस समय हम दोनों अमेरिकार्मे थे और वह जमन भाषाजा विश्येप अध्ययन 
करनेके लिए. जातक अट्टकथाका अनुवाद पढ रहा था! उसके मनमें यह पात 
आयी कि इस गाथामें कुछ न-कुछ ऐतिहासिक तथ्याश अवश्य है | टीकाकारने 
इस गाथाका जो अथ लगाया था वह मुझे ठीक नहीं जैंचा ओर अयतक नहीं 
जैंचता है | पर इस गाथार्मे ऐतिहासिक तथ्याद्य होनेकी यात मुझे ठीक माढम 
हुई । फ्रि भी उस समय विसुद्धिमग्ग' के सस्करणके काममें फँसे रहनेके 
कारण वेदिक साहित्यमें प्रवेश करके इस त्रिपयपर विशोप विचार न किया 
जा सका | 


१ थि० १॥०६--५७ देखिए। 
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2 उसके बाद सन्‌ १९२८ में गुजरात वियापीठमें रहते समय म॑ ऋग्वेदधा 
अध्ययन करने लया | उसमे एक यात मुझे यह दिखाए दी कि उपयुक्त गायाये 
वणनानुसार इद्ध एक समय मनुष्य था और उसे अपने जीयन काल्में ही या 
झत्युके बाद देवज़ प्राप्त हुआ है । तय सितयर १९२८ के “विविधज्ञान विस्तार! 
में मेरा “वैदिक इन्द्र देवता या मनुष्य” शीपक छेख प्रकाशित हुआ। मेंस 
अनुमान था कि उसपर काफी चचा होगी, पर अबतक वह मेरे देखनेमें 
नहीं आयी 

४ पिर सबत्‌ १९८६ की वैद्ाल-कातिककी “नागरी प्रचारिणी प्रनिका' में 
भरी जयशक्स्प्रखादजीका “भ्राचीन आर्यावर्त और उस प्रथम सम्राट” 
शीपक लेस देसनेमें आया। पर उसमें मुझे ऐसी महत््वकी फोई बात नहीं 
मिली जो प्रस्तुत विषयके विवेचनम उपयोगी हो सके | इन्द्र एक समय सम्राद 
था, यह बात मुझे स्वीकार है पर जान पडता 8 कि उसका साम्राज्य सिंध और 
पजापऊे आगे नहीं मद सका था। 

५ ऋग्वेदका खाध्ययन करते समय मेरे मनमें यह बात भी उठी कि उसमे 
की कुछ पार्तोका आराग्रिलोनियन रुस्कृतिसे निकट सपध होना चाहिए। गत 
वष अथात्‌ सन्‌ १९३४ के अगस्त महीनेमें जब मैं हिन्दू बिवविद्याल्यमें 
रहनेफे लिए आया तन मैंने इस सब्ंधर्म डाक्टर प्राणनाथजीसे बातचीत की ! 
वे कइ बरसोसे सिंध और पजाब श्रान्तम मिले ध्राचीन नगरावशेपोंकी सिफोंपर 
अंक्ति ल्पियों पठनेका प्रयत्म कर रहे हैं। उस भाषाका राबंध वे “ओऑं, 
हा, एें ? आदि तात्रिफ' पारिमापिक्त शब्दोंसे छगाते थे | इसी विपयपर उनके 
एक-दो व्याख्यान मी पूनेमें हुए ये। पर उन सिर्को्के अध्षरोक्ा यदि किसीस 
संतंध हो तो यह ऋग्वेदसे होना चाहिए, यह बात जद्दें कुछ अंशों में ठीक 
जँची और तग्रसे थे ऋग्वेद और याय्रिलोनियन साहित्का संघ स्थापित 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैं | इस विषयपर उनके कुछ लेस काशीके साताहिक 
पत्र ' सनातन धर्म ? में प्रऊाटित हुए । बादर्म सनातनिर्योके विरोध करनेकी 
कारण उर्द यह लेखमाला पन्‍्द कर देनी पडी | उनका मत है कि ऋग्वेदयी 
बहुत-सी ऋ्रचाएँ वाबिलोनियन ऋचाओंसे मिलती हैं । इतना ही नहीं “ठप्पेव 


३ मराठीफा पुराना सौर भ्रसिष्टित मासिक पत्र ! 


चैटिफ सस्क्ृति झ्क्दे 
जफ्री तुफ्रीवृ” ऋ० १०१०६।६ आदि ऋचाओआंका सायण आदिको जो अर्थ 
बिलकुल नहीं लगा वह बायिलोनियम ऋचाओंसे स्पष्ट होता है| याग्िल्येनियन 
भाषाओं का शान न होने के कारण इस व्पिय पर पक्ष या विपश में भत देना 
मेरी घृष्टता होगी, तिसपर भी यह बात मेरे मनमें बैठती जा रही है कि 
बाविल्लोनियन और वैदिक सस्कृतिका अत्यन्त निकट सम्बंध है। 

६ खर्गीय लोकमान्य तिल्‍्कने सन १९१७ में “5 (७ झाशा 
वध्ातबा 0कागलशा0द्वाता ए०णपण्गार? में "वार (एआर66वा 
बात [7)097 ८०१०५” शीपक लेस ल्खा था | हाल्में ही काशी विद्यापीठके 
अध्यापक पडित रुद्रदेव शास्त्रीने उक्त लेसकी ओर भेरा ध्यान आइ्ृष्ट किया। 
इसपर यथास्थान विचार किया जायगा [ 


बाबिलानियन संस्कृति 

७ इसवी सनके चार पाँच हजार बष पूर्व वतमान मेसोपोटामियाकी आमेय 
दिल्वाम॑ आकर बसनेवाले लोग सुमेरियन कहे जाते हैं । ये सुमेरियन कहाँसे आये, 
इस सम्प्रधमें यहुत वियाद है । अधिकाश विद्वार्नोका मत है कि वे मध्य एशियासे 
जाये होंगे । कारण, यह सिद्ध हो चुका है कि आर्योसे उनका बहुत साम्य था। 
इन लोगेंने पहले युफ्रेतिस और तैग्रिस नदियोंकरे' मुहानोंके पास अपनी बस्तियों 
उसायी | और ये बस्तियों धीरे धीरे उत्तरकी ओर बढने लगीं | वे छोग 
छोटे छोटे नगरा म रहते थे और उन नगरोंम आपसम यार-बार ल्डाइयों हुआ 
करती थीं । 


4 थधि० १।२०-२४ देखिए । 


३२ जाजकल ये दोनों नदियाँ समुद्र्मं गिरनेके पहले ही मिलछ जाती हैः 
पर प्राचीनकाछमें वे अछग अल्ग_ स्थानॉपर समुद्वमें गिरती थौं। हूस समय 
समुद्र भी १२५ मीछ हटा हुआ है । 
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डरे 


३8 भारतीय सम्कृति और अद्दिसा 

< ऐसी ख्थितिर्म सेमेटिक जातिके छोगोंने आकर उत्तरके प्रदेशपर कब्जा 
कर लिया । ये लोग फह्ाँसे आये इस सब्रंधमें मी यढा विवाद है पर उनका 
आचीन अरत्रेंसि निकट सबंध दिसाई देता है ! ये छोग कुछ अंशॉर्म जंगली ये | 
उत्तर ओरफे सुमेरियन लोगोंकों इ्ोंने जीत अवश्य लिया पर सुमेरियन 
संस्कृति एड ज्योंकी स्यें। अपनानी पडी | हो, मापा उन्होंने अपनी ही रखी । 
सुमेरियन मापा मी व्यवहारमे रही | बादमें इन छोगोंमे जब्र दक्षिणके सुमेरियन 
राजारकों पराजित किया तब अधिकाश ख्लेंपर इन्हींकी मापा प्रचलित हुई 
और सुमेरियन भाषा हमारी संस्कृत मापाकी तरह मत भाषा हो गयौ--उस्ते 
समझमेके लिए कोप और व्याकरणोंकी रचना करनी पडी | 

९ इन सेमेटिक लोगोने पहले उत्तरका जो प्रदेश जीता उसे अफाड 
(2४.90) या अगादे (/४8906) कहते ये और सुमेरियन छोगोंके दक्षिणक 
प्रदेशको सुमेर (50॥॥7727) या सुमेर (5]07727) । इन दोर्नोकों मिलाकर 
प्राविलोनिया कह्दनेकी प्रथा है और यहाँ इसी अयमें इस शब्दका व्यवहार किया 
गया है। 
१० इसवी सनके पूव अठारहवीं रादीके आरम्म में बारिव्येनियापर कैशी 
(7458) लेगोकी चढ़ाइयाँ होने लगीं और इसी सनके पूर्व १७६० 
बपके लगभग गंदश ((ल्‍॥025॥) नामके केशी राजाने सावमोम गज्य 
स्थापित किया | उसके पहले एफ-दो सदियोसि कैशी लोग जीविवाके लिए 
बारिल्तेनियार्में आया करते थे | वे फ्सछ काटने और अन एकत्र बरनेम सहायता 
करते और फिर अपने पह्टाडी प्रदेशमें लौट जाते। पारस और बाबरिलनियावी 
बीच एडाम (एव) नामक प्रदेशमें उनका वासखखान था। ये छोग बात्रि 
छोनियर्नोले पिछड़ हुए होनेपर भी एक बाठमें उनसे बहुत आगे पढ़ें हुए ये। 
उनके आगमनतक बायिलोनियन जानतेतक नहीं थे कि घोडा कैसा द्वोता है 
और केशी लोग तो घुड्सवारीम ऐसे पढ़ ये कि उन्होंने मुदसवारों की हा 


सद्दायतासे बाप्रिलोनियन देश जीत ल्या | 
2१ पहले पहल केशी लोग याय्िलोनियनसे मिल्ते-जुलते नहीं 


ये । उद्धोंने करप्रणालीमें कुझ सुघार किये पर छत्य विषयों 
वाबिकोनियनोंकोी सारी संस्कृति घीरेघीरे अपना छी | अकछंडियन या 


चैदिक सस्क्ृृति झ्ष्‌ 


सेमिटिक छांगोने सुमेरियर्नाको जीता, पर सुमेरियन सस्कृतिने सेमेटिकॉपर विजय 
प्राप्त की | उसी प्रकार केश्ी छोगेनि यद्यपि बाब्रिलोनियर्नोको जीत लिया ठो 
भी बाबिलोनियन सस्कृति उनपर विजयी हुई | अथात्‌ देवादिकों तथा अन्य 
सामाजिक विपयोंमें सुमेरियन परपरा उसी प्रकार यनी रही । केशी छोगेनि 
अपनी भापाके प्रचारका भी प्रयत्न नहीं किया | उनका साय काम-काज 
अक्कैडियन भाषामें ही होता था। झुरू झुरूमे इन लोगांके नाम बाबि- 
लोनियन नार्मोसे मिन्न थे। हमारी तरफ्के शक, माल्व, हूण, गुजर, पारसी 
आदि मिन्न मित्र जातियोंऊे लोगाने हि दुस्तानमें आनेपर जिस तरह अपनी 
मूल सस्कृति छोडकर हिन्दू मस्कृति स्वीकार कर ली, उसी तरह इन केशी 
लोगोने बाबिलोनियार्म जानेपर धीरे धीरे बाबिलोनिय्रेन संस्कृति पूरी तरह 
अपना ली | 


आर्योका स्थान और समय 


१२ जान पडता है इन केशी लोगोंसे आर्योका निकट सयध रहा होगा | 
क्यांकि आर्य भी घोड़ेकी सपारीमें प्रवीण थे। इसलिए, जार्योका उदयकारू 
इसवी समके पूव दो हजारसे सत्रह सौ वपतक्का मानना पढ़ता है। 
पहुत छोगोंकी कल्पना है कि केशी और आयोंकी भाषाओंमें बहुत समानता 
थी, पर की छोगेोंके बाबिलोनियर्नोर्मे पूरी तरह मिल जानेके कारण उनके 
कुछ राजाओंके ना्मोंकी छोडकर यह जाननेका ओर कोई साधन नहीं रह 
गया है कि उनकी भाषा किस ध्रकार की थी | 

१३ ऋग्वेदमें अनेक स्थार्नपर इन्द्रके घोडोंका विशेषण केशी है । उसका 
अथ॑ सायणाचायने “ अयालवाले ” किया है। पर घोडोंके अयाल द्वोती है, 
यद्द बताने की आवश्यकता ही क्यों हो? इसका अथ "केशी लोगों द्वारा 
सिखाकर तैयार क्ये गये! या 'क्ती छोगोंके देशसे लाये गये” होगा। 
जान पढता है कि द्विदुस्तामम मध्ययुगमें जिस तरह सिंघके घोडोंकी (सै-घवोंकी ) 
प्रसिद्धि थी उसी तरइ वैदिक कालर्म केशी घोड़े प्रसिद्ध थे। “अयावची 
त्थार्थिरस्य केशी ” ऋ० १०११०२।६ से मालूम होता है कि केशी सारयी भी 
रथ चलमेके कार्यमें निपुण हुआ करते थे । 


३६ भारतीय सस्क्ृति और अहिंसा 


१४ झूप ओर शजुप्म ये दो अब्द ऋग्वेदमं बल्वाची भाछस होते है। पर 
/ प्र ममहे झवसानाय ग्पमादयूप ” ऋ० १६२१ आदि स्थानोपर शूप बब्द 
इन्द्रका विदोषण जान पडता है। शुप्म झब्दकी व्युपति ठीफ-ठीक समझ में 
नहीं आती। घुपन्‌ (5॥057व7) एक समय एलामकी राजधानी थी। 
इसलिए अनुमान होता है कि इन दोनों झब्दोंका शुपनूसे कुछ सयध होगा । इन्द्र 
“शूप्र ”? अर्पात्‌ “शुप्रनक्ा रहनेवाल्य ” और शुप्मका अथ शुप्नक्मा सामप्य 
अथात्‌ बल | इसलिए आर्योका मूल्स्थान झुपनऊे आसपास ही होगा और रहीं 
उन्होंने पहले-पहल ह द्रके नेतृत्वम अपना प्रश्न॒त्व स्थापित किया हांगा। 

१५ मितशुका उल्लेस ऋ्वेदममें वार स्थार्नोपर है। इस झन्दवा भग 
सायणाचार्यने किया है “मितजानुक” या “सकुचितजानुक”। पर भादम होता 
है कि यह एलामकी वायब्यमें रहनेवाले मितनि (॥(7(770) छोगोंका 
डल्ल्स है। य॑ लोग आयोके मित्र थे। उनके राजार्जोके नाम भी आयब्‌ 
थे। वोधझ-कोइ (80782 ०) में मिले एक मितनि शाजाकी 
लेखसे मालूम होता है कि ये लोग आयोंकी ही तरह मिन, बदण, इन्ध और 
मासत्य देयतारओंकी पूजा किया करते ये | 

१६ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता कि 
थाय॑ अति प्राचीन काल्में उरत्त धुवकी ओर या मध्य एशियार्मे रहते ये 
और यादमें एल्प्म्मे आये | ऐसा ह्वाना समव है | पर इ्मे आयोंड़े ऐविद्ञासिक 


फाल्के निवासस्थानके संयंधर्म विचार फरना है, मूलम्थानवे स्बंधर्म नहीं। 
उनकी. अश्वारोहणपदुता और कैशी तथा मितन्नु लोगोंसे उनका जो सर्मंध 
दिखाई देता है उसके कारण यही माननेमें सुविधा है कि ध्यण  + 
उनका निवासुस्थान एल्पमर्मे ही या । 

१७ जान पढ़ता है कि एखामके दक्षिणमें रनेवातू. ", 
इन आय्योकी अच्छी मित्रता थी | उर (०॥9 
नगरोमें रनेवार्लोका 'फम्वेद्म कइ स्थानोपर < 
अमृझा सतोयीरा उरवों आउसाद्वा? ऋ० ६० 
चहिष्ठास्तेमिन इृद्धामि वक्षि वाजम” क्र० ६ 
उस शोगोगे और “विश्येमिब्मेमिय गहि 
ऊमा ” ऋ० ?०।६ा७, “अनु य विश्ये 


चैदिक सस्क्ृति ३७ 
आदिम उम्माके छोगोके वर्णन मिलते हैं और इनसे अच्छी तरह अनुमान 
क्या जा सकता है कि आयोको इन नगरोंगें रहनेवाले व्येगोंके प्रति क्तिना 
आदर था। 

१८ पश्चिमके मितज्ु या मितत्रि और दक्षिणके उरु, ऊमा आदि 
बाबिलोनियनमोंसे आर्योक्री मित्रता दोते हुए भी उन्हींमेंके उत्तरके पर्शियन 
लोगोंसे आर्योकी घोर शत्रुता थी | यट् बात “समा तपन्यमित सपलत्नीरिब 
पर्शव ” ऋ० १| १०५ । ८ इस कऋचासे दिखाई देती है | आवेमस्ता 
ग्र्र्म दो स्थानोपर इन्द्रका उल्लेस है और वहाँ उसे दैत्य या राक्षस कहा 
है। आवेस्तामें अनेक स्थार्नोपर इसका चणन मिलता है, कि क्सि प्रकार 
देवोंको अथात्‌ कुक्त्योमें प्रश्ृत करनेवाले राक्षसरोंकी अहुर्मज्दकी प्राथना 
तथा यशादि साधरनेंसि भगाकर सुस प्राप्त करना चाहिए। इससे भी उपयुक्त 
कथनकी पुष्टि होती है। 

१९ एक समय एल्यमके आय॑ और पशियाके आय मित्र और यदुण इन 
देवताओंकी प्राथना किया करते थे | इनमेंसे मित्रता अथ है सूथ। उसकी 
जलपासना उस काल्‍छके सभी लोगोंमें भिन्न भिन्न रूपम प्रचलित थी। वरुण 
आयोको एक सत़में बॉधनेवाल अतिप्राचीन कालका नेता या राजा रहा 
होगा। एल्मर्मे इंद्धने अपना राज्य स्थापित किया, इसल्णि उसका महत्त्व 
बढा | पर इससे पार्शियन छोगोको वह अत्यन्त अग्रिय हो गया होगा | 


आय और घायिलोनियनोंके देव तथा अदेव 

२० ऊपर लेक्मान्य तिलकके जिस लेसको बात कटष्टी गई है उसम उन्होंने 
४ असितस्य तैमाठस्थ पश्नोरपोदकस्य च ” अयव० ५॥१३॥६ इस ऋचाके 
तैमात शब्दका तिअमात्‌ (7श्यक्क) झब्दसे संय्ंध जोडा है। बाबिलोे 
नियनोंका विश्वास था कि तिअमात्‌ एक साक्षसी है और पाताल लोक्पर 
उसका आधिपत्य है। लछोक्मान्य तिलकका कहना है कि अथर्व बेदमे उसी 
राक्षसीका तैमात शब्दसे उल्लेस किया गया हे । पर तिअमात्‌ दाब्द स््रीलिंग 
और तैमात पुछ्टिंग है इसलिए तैमातका अथ यदि 'तिअमात्‌ राक्षसीकछी 
संतान! किया जाय तो चह ठीक उैठता है। तिअमात्‌ श-्दका ही रूपान्तर 
होकर दुमति शब्द बना द्ोगा | उदाइरणके लिए, “जहिं यो नो अघायति 


बे८ भारतीय ससस्‍्क्ृति और भह्िंसा 
यामजप भूत डुर्मतिर्विध्याप भूत दुर्मत ” ऋ० १॥१३१७, “अपामीबामप 
स्तिघमप सेधत दुमतिम्‌ ”” ऋ०८।१८।१० आदि ऋचाएँ देसिए। 

२१ तिअमात्‌ राक्षतीका पति अप्सु था। लोक्मान्य तिलकने अपने लेखमँ 
दिखला ही दिया है कि उसका उल्छेंख “ अप्मुजित्‌ ” ऋ० ८/१श२, ऋ० 
९।१०६।३, “ अप्क्षित्‌ ” ऋ० १।१३९१११ आदि ऋचाओं्म मिलता है। 
तो भी कई स्थानोंपर अप्सु शब्दका “ अम्व ?? शाब्दमें रूपातर हो जानेका अनु 
मान है। “बाघते इृष्णमम्वम” ऋ० १९२५ “श्यावा रखते प्रृथिवीनों 
अम्वात्‌” ऋ० १॥१८५२-८, ” गूहन्ती रम्वमसिते रुशद्वि'” ऋ० ४५१९ 
आदि ऋचार्ओो में इस शब्दका उल्लेख मिलता है। 

२ यह शब्दका सुयंध लोकमान्य वाइग्रिकके जेहोवा ([०)०४४॥) 
अब्दसे जोडते हैँ पर मैं समझता हूँ कि उसका सरध सुमेरियन “एअ ” या 
“यू? (४) शब्दसे होगा। “य” सुमेरियाका प्राचीनत्म देवता है। 
फूस्वेदमं अनेक स्थानोपर अमिके साथ उसका सवध आया है “ त्वं देवा 
नामसि यह होता” कर० १०(११०३ इस ऋचामें “तू यह नामिका देव” 
यह अथ मादम द्वोता है | अन्य कष्ट स्थार्नोपर "यह ” “ यही !! 
विशेषण रूपमें मिलते हैं। इनका अर्थ “य देवके पके या “ये देवसे 
उत्पन ” किया जा सकता है। “पावत््या यश्चितयन्या हूपा क्षामन्यच 
उपसी न भानुना” ऋ० ६१५८ इस ऋचा तो सास य देवताका दी उल्लेफ 
है, ऐसा सन्देद् होता है ! 

२३ उर्वशी झब्दका अथ॑ लोकमान्यने जल्देवता (५४५ १३७) 
क्या है। पर उबंशी दब्द उद + असको “हू” अत्यक्ष ल्गकर बना है | सुमेरियन 
भाषाम असका आर्थ महुष्य होगा है। इसलिए उवश्यीका अर्थ उर्‌ नगरकी 
स्त्री होना चाहिए | यह स्री पुल्रवस ऐलके साथ एलाममे आइं पर पुरुरवसका 
जंगली व्यवहार उसे अच्छा नहीं रूगा और वह वहाँसे चली गई । जाते समय 
उसमें और पुर्ुरवसमें जो ब्रातचीत हुई घह क्र० १०।*५, में है। उस 
संवादसे इसकी कृछ कथना हों जाती है कि उरक्ी जियो और एकामने 
सपादसे इसकी कुछ क्‍यना हो जाती है कि उरकी ज्यों और एढामके 
पुरुषोके विचार बैसे रे होंगे । 

२४ यहाँ तक लोकमाम्य तिल्कके लेखर्म आये हुए शब्दोंका विचार हुआ। 
अब ऋग्वेदमें मिलनेवाले अन्य गाविलोनियन ,देशताओंके ना्मोका सक्षेपमें 


वैदिक सस्कृति ३९ 
विवेचन किया जायगा। बानिछोनियन देवता “अशन (2॥5787) का 
उल्लेस ऋग्वेदमें “अश” नामसे हुआ है। “खमशो विदये देव भाजयु ” ऋ० 
२।१।४ इस ऋचा “अश”? वा अथ सायणाचायने स्पष्ट शब्दोमें “एतनामकों 
देवोडसि किया है | वाबिलोनियन “एतन? (5979) फा सम्बंध ऋग्वेदक 
#शत्द्य” से होगा । “रस एतशो रजासि देव सविता महिलना”” ऋ० ५७८१३ 
आदि ऋचाओंमें उसका उल्लेस देसिए | 

२५ पर बाबिलोनियाके मुख्य देवता इस्तर (507) और तम्मूज 
(श्शाशपट) या. दमुत्ति (22ग॥ाएटा) थे। उनका सम्बंध “घर”? 
और “दमून ” से है। “पुन पुनजायमाना पुराणी” ऋ० १॥९२॥१० “उपा 
याति खसरस्य पत्नी” ऋ० ३॥६१।८, “या त्वा जनुइंपमस्या रखेन”? ऋ० 
७।७९४ आदि स्थानोपर उपादेवीऊे जो वर्णन हैं उनका इश्तरकी दन्‍्तकथाओँसे 
अत्यन्त निकट सम्बंध दिखाइ देता है | यदि यद्द स्वीकार कर ल्या जाय कि 
उपादेवीकी' कथाका इश्तरकी इस कथासे सम्बंध है कि वह छ मद्दीनेक लिए 
पाताल्म जाती है और फिर प्रथ्वीपर आती है, तो यह माननेका कोइ कारण 
नहीं रह जाता कि आय उत्तर भ्ुवकी ओरसे आये | 

२६ तम्मूजू या दमूम के वणन ऋग्नेदर्मे थोडी जगहोंपर मिलते हैं। 
“अपश्रिदेष विभ्वों दमूना प्र सप्रीचीरसजद्विश्वस्चन्धा ” ऋ० ३॥३११६, 
4मित्यथ्वाकन्यास्खपतिर्दमूना यस्मा उ देव सविता जजान” ऋ० १०३१४ 
आदि घहचार्मर्मे तम्मूजका वणन होगा । 

२७ इसके अतिरिक्त अनेक स्थार्नोपर एद्धकों मेप संशा दी गई दिखाई देती 
है। “अमित्य मेप पुरुहृत सृग्मियामिन्द्रं? ऋ० १॥५१॥१ आदि ऋचाओंमे यह 
उल्लेख मिलता है। इसमें सायणाचायने “मेप॑? का अर्थ “शतरुभि स्पधमानों? 
किया है, पर समझमे नहीं आता कि यह अर्थ वैसे द्वो सकता है | यद्द सुमेरियाके 
मेष (४९७) देवताका उल्लेख होना चाहिए । इसी प्रकार पातलदेवता अछतु 
(89(0) का वैदिक रूपान्तर “अयति” होगा | 

२८ मेरा यह आम्रद नहीं है कि यहाँ किये गये सर अनुमान बिल्कुल ठीक 
ही हैं | एक तो मेरे पास सुमेरियन और अक्केडियन इतिद्ास पुराणपर ल्सी हुई 
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४० भारतीय सस्क्ृतति और अर्दिसा 

दो ही युस्तके' हैं, जो वानरिदोनियन इतिहास और पुराणका पूण जान द्ोनेके लिए 
पयातत नहीं, और दूसरे झुझे सुमेरियन और अक्मेड्यिन भाषाएँ नहीं आती 
जिससे उन माघाओंके नाम वैदोंमें किन रूपोर्मे आये हैं यह बत्ताना समव नहीं । 
मेरा उद्देश्य केचल इतना ही दिखाना है कि बाविल्तेनियन इतिहास पुराणकरा 
वैदिक साहित्यसे निकट सम्पध है ! इसमें मुझे सफलता मिली या नहीं, यह 
पिशेपत्र ही बताये । $ 

आयोकी सप्तसिधुपर चढ़ाई 

२६९ जान पडता हैकि वर्त्मान सिंघ और पंजाब प्रान्त वैदिक काम 
सप्तसिंघु कद्दा जाता था| ऋ"० शरइरा१२, ऋ० ११५८, ऋ० २१२१२ 
आदियें “उप्तसिधूर? का प्रयोग मिल्वा है। ऋण ८२४४२७ में /उम्रविंधुपु? 
शब्द आया है। इसलिए यह कहनेम फोइ हानि नहीं कि ऋग्येंद-फालमें पलाम 
ओऔर सिंघका नाम सप्तसिंधु था । अवेखा अन्यमें इसी प्रदेशकों हतहिन्दु कहा है | 
ऋग्वेद चौथे मंडलवें सतह, भठारद और उत्नीसवें यूच्तकी क्मश पहली, 
सातवीं और आठवी ऋचार्मे कैचठ “सिघून” ऐसा प्रयोग है | इससे अनुमान 
होता है कि दादमें ससस्षिके बजाय रिंधु कहनेकी प्रथा चली होगी | उसी 
सिश्ुक्षा श्राचीन पर्ियन रूपान्तर “हिन्दु? है और इसीसे आजपल्के हिन्दू और 
हिदुस्तान शब्द बने हें ! 

३० एलामके आयोकी एक शासा मितत्रि देशमम गई और यहाँ उसने एव 
शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। इसका प्रमाण उपरिनिर्दिष्ट मोघूझ-कोरके 
शिलल्फम मिल्वा है । पर दक्षिपम कैशी लेगोंका बल्शाली राष्ट्र होनंफे फारण 
उमसे मिप्रताका “यबद्वार रपनेके लिए ऐल (| क्ागा/९) आय वाध्य हुए 
होंगे। पर्शियन आयोसे उनकी कइ रूडाहयोँ हुईं पर उनमें सफलता न मिलनके 
कारण यदि उनकी गति पूर्वकी ओर मुडी शो तो आश्चयकी यरात नहीं | थे 
सिंध आन्वर्में किस मांगसे आये यह ठीक-ठीक नहीं बताया जा सक्रता | 
तथापि एस अनुमानके लिए कहीं कोइ आधार नहीं मिलता कि जिस प्रगार 

+ ये दो पुखके “प्ाइ(079 ० 5घ्गाफटदा बात हद, आप [780007 
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चैदिक सस्क्वति 8१ 
शक, हृण आदिकी चढाइयाँ सैबर घाटीकी ओरसे हुईं उसी प्रकार आर्योकी 
चढाइयों भी उसी मायसे हुई होंगी । उपरिनिदिष्ट एकवीसवें जातकमें शुद्धकी 
जो कथा है उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि आय॑ फारसकी साडीके 
किनारे किनारे सिंघ प्रातमें आये | ऋषग्वेदमें समुद्रके जो वणन मिलते हैं उनसे भी 
इस अनुमानकी पुष्टि होती है। 

३१ सप्तसिंधु प्रदेशर्म बृत्रका राज्य था। इसे “अहि” भी कहते थे। 
“कत्र जघन्वाँ अखुजद्धि सिंधून्‌ ” ऋ० ४१९८ में उसे घृन्न कद्दा है तो “यो 
हत्वाहिमरिणात्‌ सप्तसिधून'” ऋ० २।११३ में उसे ही अहि कटा है। वह 
जिन लोगोंका नेता या राजा था उह्द दास या दस्यु कहते थे । इसीलिए. कइ 
स्थानोंपर इनके लिए भी दास या दस्यु ये विशेषण अयुक्त हुए हैं। “विश्वा 
अपो अजयद्ासपत्नी ” ऋ० ५॥३ ०५, “दासपत्नीरहिगोपा ”” ऋ० १॥३२।११ 
आदि ऋतचाओंसे स्पष्ट है कि सप्तसिंधुपर दार्सोका आधिपत्य था। आज 
कल लछोगोकी घारणा है कि दासका अथ क्र और जगली छोग है पर दास 
शब्दका' मूल अर्थ यह नहीं जान पडता। दासका अर्थ दाता (जिसे अँग्रेजीमे 
70०0।९ कहते है) रदह्दा द्वोगा । 

३२ मद्दाभारतर्म बनगीता नामका एक प्रकरण है | उसम॑ भीष्म इनकी बडी 
प्रधंसा करते हैं और उसे सुनकर धम॑राजसे मुँहसे ये उद्बार निकलते हैं--- 

अद्दो घर्मिछता तांत इजस्यामिततेजस ) 
यसस्‍्य विशानमतुल् विष्णो मक्तिश्च ताइसी ॥* 

(है पितामह, अमिततेज बृजकी धमिष्ठताका क्या वणन किया जाय १ 
उसका चह अतुल विशान और विष्णुपर उसकी वह भक्ति !) 

३३ इसके बाद युधिष्ठिर मोप्ससे पूछते दे कि ऐसे बुद्धिमान्‌ और विष्णु 
भक्त बृत्रको इन्द्रने कैसे मारा ! इसपर भीष्म यह कथा सुनाते है कि महादेवने 
ज्वर बनकर बृजके शरीरमें अवेश किया और पिण्णु इद्धके बज़में प्रवि्ठ हुए और 
इसी कारण इनका बंध किया जा सका | आगे यह कथा है कि इनका वध होने 
पर उसके शरीरसे ब्रह्म-हत्या निकली और उसने इन्द्रका पीछा किया | 


4 कुम्मकोण, शान्ति प० ० २८७, औध, ० २८१, इलोक १ 
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रे४ इस कयाके लिए वैदिक साहित्यमें आधार न मिला होता तो इसकी 
गणना केवल दन्तकथामें की जाती पर ऐतरेय आह्षणके पैंतीसद अध्यायके 
दरसरे संडमे कया है कि देवताओंने इद्धपर विध्यरूपफा चंध करने, हनका वध 
करने, यतियोंको कुत्तोंकी खिला देने, अरुमघोंकी हत्या करने और बृहस्पति 
पर प्रतिप्रहार करनेके पाँच अभियोग लगाये | इस कथासे सिद्ध होता कि पत 
ब्राक्षण था | इसके उदाइरण मिलते हैं कि छुमेरियन व्येगोर्मे कमी कभी पुजारी 
चग भी यज्याधिकार हथिया लेता था और कभी-कमी शजा भी देवताओोंड़े 
पुजारी हुआ करते थे | तात्यय यह कि उस समय यह्ट धारणा नहीं थी कि आह्ण 
और क्षन्रियोंके कम॑ अत्यन्त मिन हैं | परझुरामरझी कथा भी इस कथनऊी पुष्टि 
करती है । इसलिए यह मामनेमें कोइ ह्वानि नहीं कि दृच् आक्षण था । 

३०७ उस समय मिन मिन्न लोगोंमें सूर्यकी उपासना प्रचल्ति थी। जान 
पढता है कि बारिलोनियामे मर्दुक (१42700/,) के, ऐल और प्रशियन देझमें 
मिनके और सिंधु देशमें विष्णुके नामसे सूर्यफी पूजा की जाती थी। 
“अपात्रवीददश्रमिद्धों हनिष्यन्त्सख्रे विष्णो वितर विक्रमस्व” ऋ० ४१८।११ में 
#िक्रमस्त” का जर्थ सायणाचायने “पराक्रम फ्रो? ऐसा किया है। पर उसका 
अर्थ “दूर हो? होना समव है। उसका ऐसा अर्थ करने पर इस काका 
महामारतंकी उपयुक्त कथासे संबंध जोडा जा सकठा है। उस दशामें इस 
ऋचाका यह _अयथ होगा कि इनके वधके समय इच्धने विष्णुसे कहा कि /ससे 
विण्णो, वू पूर्ण रूपने दूर हों जा? अर्थात्‌ तू अपने भक्त इन्नकी सद्दावता न कर 
ओऔर इस प्रकार भद्दाभारतकी कथाकी पुष्टि होगी | 

१६ यदि यद्ट मान ल्या जाय कि महिन्जो-दाये और हृसप्पा इस दो 
स्थानोपर मिले नगरावश्ेप दास लोगोंके समयके हैं तो कहना पड़ेगा कि 
दार्सोकी सस्कृति कुछ मामलेंम छँचे दर्जेकी थी। यह भी समव है कि दास 
लोग सुमेरियन ही रहे हों । झुम्लेतिस और तैग्रेस नदियोंके महानोपर समेरि 
यर्नोकी वस्तियाँ उनानेके कुछ काल बाद उर्हामेंके इन दास लोगोंने रप्तसिंधुमें 
जाकर अपनी बत्तियाँ बनाह होंगी ! पर मुमेर देशमें अफेडियन सेमेटिय 
छोगेया मद्दत्व बदनेपर सुमेरियन प्रदेश और दासोंके उपनिवेश्ोका संबंध दवूट 
गया होगा। बैशी छोगोंके आग्रमनके पृ जिस' प्रवार भाविल्वेनियन छोग 
घोड़कों नहीं जानते थे उसी प्रफार आयोकि पहले दास घोडोंसे परिचित नहीं 
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थे, कारण भद्ििन्जो दारो और हरप्पामें मिले सिक्कोपर अन्य पश्ुओंके चित्र 
तो अंकित क्ये गये हू पर धोड़ेका एक भी चित्र नहीं मिला । इसलिए दास 
लेगोंकी पराजयके अनेक कारणोंमें उनके पास घुडसवारोंका न होना, यह एक 
मुख्य फारण रहा होगा। 

३७ अफेडियन सेमेटिकोके सुमेरियापर विजय प्राप्त करों बांद, सुमे- 
रियार्मे जो छोटे-मोटे शहर थे वे एकाधिकारफे नीचे आ गये और सुमेर 
और अकाड एय साम्राज्यके अन्दर आा गये | तबसे वहाँके अधिकतर सार्च 
भौम राजार्जोकी पूजा जारम हुईं। वही बात सुप्तसिंधुर्में भी हुई होगी | दास 
लोग छोटे-मोटे शहरोंमें रहा करते थे और इन शहरोंमें आपसमें छडाइयाँ 
हुआ फरती था | इन यद्यपि नामके ल्ए प्रमुस॒ या फिर भी ऐसा नहां माद्म 
होता कि सब्र शहरोपर उसका आधिपत्य रद्द होगा । इस स्थितिर्म आर्य 
सरलता से बृजकी पराजित कर सके । 

३८ जान पडता है कि दास छोग शाजपूर्तोकी तरह झर थे। पर एकता 
और अश्वारोही सेनाके अमावके कारण उनके लिए आयोंके सामने ठदरना 
असमय्र था । नमुचि दासने तो अपने राज्यकी स्ल्रियोतककों इद्धसे ल्डनेके 
लिए खडा फर दिया था। इसका उल्लेस क्० ५॥३०।९ में मिलता है। 
# जियो हिं दास आयुधानि चनें किमा करन्नग्य अस्य सेना ” (दासने 
स््रियोतकको युद्धर्मे खडा किया | पर ऐसी दुर्घल सेना क्या कर सकती भी ?) 
फ्ल्त नमुचि इस ल्डाइमें माया गया ! 

३९ शबर दासके तो इद्वने निन्यानप्रे नगर नष्ट किये | “नवर्ति च नवेन्द्र 
पुरो व्यैरच्छम्बरस्थ ” ऋ० २।१९।६। दूसरी एक कचामें सौ मगर नष्ट क्रनेका 
उल्लेख है| “य इझत शम्बरस्य पुरो विभेदाब्मनेव पूर्वी” फ० २॥१४६॥ 
ऐसा होते हुए भी शबर चालीस वपतक इन्द्रके काबूमें नहीं आया। “य 
शम्बर पर्वतेधु क्षियन्त चत्वारिश्या शरचन्वविन्दत्‌ ” ऋ० २॥१२।॥११। अयात्‌ 
मैंदानमें पप्जय होनेपर शबर पर्वतोका आश्रय लेकर चालीस वर्षतक इद्रके 
आयोपर छापा मारता रहा और चालीसव॑ वप इद्धने उसे पफड़कर मार डाला | 

४० साम्राज्यके अन्तिम काल्की स्थिति आपसकी पूछ हुआ करती 
है यह स साम्राज्योंके इतिहासोर्मे देसनेमें आती है। दार्सोमे साम्राज्य स्थापित 
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किया था, ऐसा नहीं माद्म होता, पर उनमें श्पसकी फ़ूठ बहुत थी 

उदाइरणार्थ, त्वाश ब्राह्मण होते हुए भी इनको मारनेके लिए वज्र तैयार परत 
है और इद्धको देता है। “त्वष्टास्मे बज़ स्वर ततक्ष” ऋ० १३शश यह पः 
किस प्रकारका था इसका पता नहीं लगता | चगेज सॉाँने चीन देशपर कज। 
किया और वहाके कारीगरोंकी सह्ययतासे लकडीका एक य॑त्र तैयार क्या, 
किलेबन्दीवाले शहर नष्ट क्रनेके लिए वह उससे काम लिया करता था | जद 
पत्थर न होते थे वहाँ उसके आदमी ऊँटें और गाठियोपर लादकर बाहर 
पत्थर छाते और उस यत्र द्वारा ये पत्थर तेजीसे उस शहरके अन्दर परक्त | 
इसी प्रकार शहरक घरोंकों जलानेके लिए उस यनसे जल्ते हुए बढ़ बढ़े पलीते 
शहर म फेंके जाते | त्वष्टा द्वारा इन्धके लिए तैयार किया गया वज्र इसी प्रकारवा 
रहा होगा | उसकी सह्ायतासे इृद्धने दार्सोके शहर उजाड डाले | पारितोपिक 
त्वष्टाको यह मिला कि उसके पुत्र भिश्वीपकों इन्द्रने अपना पौरोहित्य दिया । 

४१ निरीर्प द्वारा विद्वोइ्ट किये जानेकी आशकासे बादमें इद्धने उसे मार 
डाला | इस परिशीर्पको विश्वरूप मी फद्दा करते थे | तैत्तिरीय सहिताम उसका इस 
प्रकार उल्लेख है 'विश्वरुपो व त्वाफ्र पुरोद्षेतो देवानामासीत्‌ स्वश्लीयोडसुयणा 

तस्मादिंद्रोडतिमेदीदड यै राप्रें वि परावदयतीति तस्प वजमादाय श्ीपप्प 
च्छिनत्‌ू.. त॑ भूतान्यभ्यक्रोशन्नह्मएन्निति ” | (विश्वरूप नामका लष्टाका 
पुन और असुर्रेका भानजा देवोंका पुरोहित था .. वह विद्रोह करेगा इस 
भआइंकासे इन्धने उसके सिर काटे! तय लोग इन्धकी अकझ्षह्य कहकर 
निन्‍दा फ्रने लगें ।) [ तै० स० काण्ड श५ा! ] 

४२ घीशीर्षकी यह कथा महामारतके उद्योग पर्बम भाई है। तिशीपक 
मारनेपर तल इद्धकों क्टठता है--" ऋषिपुपमिस इत्वा अद्वह्याभय ने ते है! 
(इस ऋषिपुष्रकों भारकर भी व्रमकों अक्षदत्याका भय नहीं होता १) इसपर 
इन्द्र उत्तर देश है--“पश्चाद्धम चरिष्यामि प्रावनाये सडु॒बबरम ॥?' (मे 


बाद सुदुश्चर धमका आचरण करनेवाला हैँ |) अथांत्‌ इस समय थो 
हुआ है वह ठीक हुआ है, इसका आयश्ित्त क्‍या होना चाहिए यह वादे 


$ पिह्यरूप प्रिशीपके सिर काटनेका उल्लेख प्रू० १०१८८-५ सें मिलता 
है । “स्थाप्टस्प चि6द्दिइयरूपस्य योनामा चक्राणखस््ीणि द्वीर्पा परायक | । 


२ श्री, उद्योग प० ज० ९, दछोक ३४-३५ | 
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देख लिया जायगा। यहाँ क्ाइव और उसके मित्र अमीचन्दका स्मरण 
हो आता है। 

४३ दासके ही सौ नगर इद्बने आखिर क्सिफे लिए नष्ट किये ! दिवोदासके 
लिए,। “मिनत्पुरों नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाझ्॒पे” ऋ० १॥१३०७, 
“शत्तमत्मन्मयीना पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । दिवोदासाय दाशुपें? ऋ० ४॥३०२० 
दिवोदासके आद उसका पुत्र सुदा गद्दौपर ब्रैठा । उसे भी एन्द्रके सहायता 
करनेका उल्लेस ऋ० ७।८३ में है। इसी प्रकार भ्सदस्यु, पुरुकुत्स आदिकी 
सद्दायता कर इन्द्रने सार्वमौम राज्य स्थापित किया होगा। ४॥३०१७ १८ 
ऋछचामें ऋषि कहते हैं कि तुबंग और यदु दास होते हुए मी उनकी इद्धने 
रक्षा की और अर्ण तथा चित्ररथ आय होते हुए भी उनका वध क्रिया | इससे 
सिद्ध होता है कि साम्राज्य स्थापित क्‍्रनेके लिए इद्र ब्राह्मण और अग्राह्मण, 
यति ओर रहस्य, आय और दासमें कोइ भेद नही करता था। 

सप्तर्तिधुका पहला सम्राट्‌ 

४४ ऊपरके विवेचनसे स्पएट दिखाई देता है कि एलामफे इद्रने आयोका 
अगुआ बनकर सप्तसिंधुफे दाउ राजाओंको पराजित फ्रिया और अपना राज्य 
स्थापित क्रिया | इन्द्रकी प्रार्यनाके यक्त ऋग्वेद्म भरपूर है। पर उनमें इन्द्रके 
बाल्ययाल्फा या राज्य प्रासिका अधिक परिचय नहीं मिल्ता। एक कचार्मे 
इन्धको कौशिक" कहा गया है | इससे जान पडता है कि उसका जन्म कौरिक 
वशमें हुआ होगा। पर दूसरी अनेक ऋचाओंमें उसे श्येन फहा गया है। 


कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैदिक काल्में श्येन और कौशिक एव द्वी पीके 
नाम रहे हों १ 


४५ “सयोद्त जातो ठषम कनीन'”? ऋ० ३॥४८।१ इस ऋचाम “कनीन”! 
का अथ सायणाचायने “कमनीय” (सुन्दर) किया है। पर कनीन झब्दका अथ 
कानीन (कन्यावस्थार्मे जमा हुआ) होना सभव है। कारण “अवद्यमिव 
सन्यमाना गुहाकरिद्र माता परीयेंण न्युप्रम” ऋ० ४१८५ (अपनी प्रतिश्ठयों 
हानि पहुँचानेवाला समझकर माताने उस सामय्यवान्‌ इन्द्रकों छिपाया |) इस 
कऋचार्म कहा गया है कि माताने इन्द्रको जन्मसे ही छिपाया | इसी सूक्तकी 


३ “आ तू न इन्द्र कौशिक”? चर० ३॥१०११। 


छ्ट भारतीय सस्क्ृति और अहिंसा 
उहस्पतिकी सहायतासे पराजित क्या। (अथवा इब्धने इस सेनाके आप्रमण 
सहन किये |)” 

५१ इससे यह जान पडता है कि क्ृष्णपर आक्रमण करनेके लिए इन्धके 
अपने देशसे अंशुमती नदीतक पहुँचनेपर यहाँ क्षष्णने ऐसे विकट स्थानपर अपनी 
सेनाका व्यूद रचा कि इद्धफे लिए उसपर आक्रमण करना कठिन हो गया। 
पराजय न होनेको ही विजय मानकर इन्द्र वहाँसे पीछे हटा या यह फहिए कि 
इस सक्टसे वृष्टस्यतिने उसे बचाया | 

५२ दूसरी एक ऋचार्म इन्द्रके हष्णकी गर्भवती म्तियोकों मारनेका उल्लेख 
है (“य' कृष्णणभा निरहन? प्रह० ११०११) । अथात्‌ अधमती नदीके पास 
इृण्णकों न जीत सकनेके कारण इृष्णके देशकी कुछ गमवती सरिपोंकोी भार 
डालने और ऐसे ही कुछ भवद्याचार करनेके वाद इन्द्र पीछे हट गया होगा । 

५३ मागवतके दशम स्कथके चौरीसवें और पत्नीस्यें अध्यायोर्म यह कया 
आइ है कि “नदादिक गोपालेंने यशसे धद्धक्ो संतुए क्रनेका विचार फ्या पर 
कृष्णकों यह बात पसन्द नहीं आई । उसने सादा मोजन करनेकों बाध्य किया 
ओऔर गोप-गोपियोंकोी लेकर वह ग्रोवधन पपतकी ओर चढ्ा गया। उतरा यह 
काय इन्द्रको अच्छा नहीं लगा और उसने मूसलूघार वषा करके गोउलका नाश 
करनेका प्रयक्ञ किया । तय इृष्णने गोयधन पवत हाथपर उठा लिया और उसके 
नीचे गोकुल्की आभ्रय दकर इख्धकी कुछ चलने नहीं दी ।” भागवतकी एस 
वन्‍्तकथाका और उपर्युक्त ऋचाभणोंका निकट सस्बभ होना चाहिए । 

५४ भागवतकी यद क्‍या इंद्रकों दंवल्ल प्राप्त होनेके बादपी है, तथापि 
उसमें उुछ पेतिद्ासिक अंश होना चाहिए | यह क्या उपयुक्त क्चाओंका विचार 
करते हुए पद़नेपर यह निष्कप॑ निकलता है--“इन्धने पराक्रमी हृष्पपर आक्रमण 
किया । इद्धके पास अश्चारोही झ्लोनेके कारण उसकी सेग्ा बलपती थी। 
कृष्णका बल तो था केवल गाय, मैल और तेज ऋलनेवाली सेना । पर कृष्णने 
ऐसा स्थान हूँढ निकाल कि उसके सामने इद्धक्ी कुछ नहीं चरी, उसकी 
जश्ाारोदी सेना किसी कामन आ सकी | अन्तर्में उसे अपनी सेना लेकर 
लीट जाना पद ।7 इसके बाद पृर्वकी छोर जाक्रमण फरनेका इद्धने प्रयक्ष त 


किया होगा | 


बैदिक सस्कृति छ९ 

५५ इन्द्रके सहायक थे मस्त | वे क्सि प्रदेशके रइनेवाले ये इसका पता 
नहीं लूगता | ये लोग परशिया और एल्ामके बीचके मीडिया देशके या 
आधुनिर चढचिस्तानके रहनेवाले रहे होंगे । ऋग्वेद्मे एक-दो स्थानोंपर 
मझ्तोंको शाक कहा है! “ अस्य शाकय॑र्दी सोमास सुपुता अमन्दन्‌” 
ऋऋ० ०|३०१०, “ अस्य शाकैरिह नून वाजयन्तो हुवेम” ऋ० ६॥१९।४; 
इन दो स्थानापर शाक शब्दको सायणाचाय मरुद्गाचक बताते हैं। शार्कोका 
सबंध शर्कोंसे तो नहीं था १ ऐसा रहा हो तो म्तोंका नेता रुद्र ही 
शर्कोका महादेव होना सम्मय है। 

०६ इकतीसर्व॑ जातकम जो कथा आइ है और जिसका उल्लेस इस 
विभाग के आरमर्में किया गया है वह इस प्रकार है-- 

अन्तरा द्विनव अयुज्सपुरान पश्नविधा ठपिता अमिरक्खा। 
उरगकरोटि पयस्स च्‌ द्वारी भदनयुता चठरों च महत्ता ॥ 
टीकाकारने इस गाथाका अथ किया है--“देवों और असुर्गेके दो अयोध्य 
नगर थे। उनके य्रीचमें इद्धने उरग (नाग), करोटि (सुपर्ण), पयस्स हारी 
(कुभण्ड ८ दानव राक्षस), मदनयुत (यक्ष) ओर चार महन्त अयात्‌ चार 
दिक्‍पाल रक्षणार्थ रखे |”? 

५७ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ये दो अयोध्य (जीतनेमें कठिन) 
नगर कोनसे थे १ एक पर्शियावी राजघानी और दूसरी एल्ामकी 
राजधानी तो नहीं थी १ पीचमें इन्द्रने पँच स्थानोपर रक्षक रखे | टीकाकारके 
अर्थके अनुसार उरग, कक्‍्रोटि आदि विमिन जातिके लोग ये। पर पयस्स 
हारी क्रोटि नामके नाग और मदन अथात्‌ मीडियनों (/९त॥०व॥ या 
(९6१८५) के चार नेता, इस तरह कुल मिलाकर पॉच रक्षक तो नहीं थे १ 
आजकल अग्रेजी सरकार जिस प्रकार इिन्दुस्तानकी रक्षाके लिए सीमा- 
ग्रदेशकी विभिन्न जातियोंसे मिजतायूणं व्यवह्यर रफ़ती है उसी प्रवार इन्द्रनें भी 
अपने साम्राज्यकी रक्षाके लिए इन लोगेसे साध कर रसी होगी | 

५८ सत्सिंधुकी चढाइका काम समास्त॒ हो जानेगे बाद इन्द्र एलामम 
जाकर रहा होगा | उसके पनाये माडल्फोर्मे उसकी पूजा होना स्वामाविक 


है। इसमें सदेह करनेका कोइ कारण नहीं कि सप्तसिंधुम इन्द्रवी जयन्ती 
हि 
डे 


५० भारतीय सस्क्ृत्ति और अर्द्िसा 
उसी प्रकार मनाई जाती होगी जिस प्रकार आज सर्वन्र सम्राट पचम जाजरी 
भनाई जाती है। सुक्त प्रान्तके अनेक स्थानों प्रतिवष दसहरेक दिनोंमे 
रामलीलार्म जिस प्रकार रावण तथा अन्य राक्षसोंके मारनेका तमाशा दोग 
है उसी श्रकार इन्धके शृत्र तथा उसके अनुयायियोक्रों मारनेकी लीला फरना 
सप्तचिंधुके राजाओंमें ही नहीं, सर्वसाघारणमें भी प्रचलित रहा होगा ! "क इस 
दगमिममेद्ध प्रीपाति घेनुमि ! यदा बृत्राणि जद्डनदयैन मे पुनददत्‌ ॥” 
ऋऋ० ४२४१० (दस गाय देकर मेरा यह इन्द्र कौन सरीदेगा ! घी सेनाको 
मारनेक बाद भेरे इस इक्धकों वह लौटा दे |) इस कचासे जान पडता है कि 
कारीगर छोग बड़े-बड़े इन्ध प्रनाकर इृद्ध-लीलके समय किरायेपर दिया करते 
थे और लीला समास हो जानेपर इद्धकी वह मूर्ति दूसरे पषके लिए जतनते 
रख गोडते थे | 

५९ इद्धके बाद ही दूसरे किसी वैसे ही पत्वान्‌ राजाकी हिन्दुस्तानपर 
श्रदाइ हुई होती तो इन सब्र लीलारओंका लोप ह्वोकर उनके स्पानपर नये विजेताकी 
लीला आरम हुइ शोवी | पर इृद्धसे छेकर अन्रगुतक सम्रमतक हि द्ुस्तानमें 
दूसरा साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ और इससे इन्द्रका माम अमर हुआ । ते भी 
कुछ समय भाद बृक्षणस्पति या बृहस्पतिका पद बडा शे+र इसका पद घट गया । 

६० जिसे वाव्रिलोनियन इतिहाएका कुछ परिचय है उसे इद्धकी गणना 
देवताओमें होनेपर तिल्फुल आश्चर्य न द्ोगा | बाजिल्येनियाके बहुतसे साप्रार्थेकी 
झनऊे जीयनवालमें ही देवताओंर्मे गणना फी गई थी | उनको सोमपानवी लिए 
निमजित करनेशा एक बडा उत्तव हुआ करता था] ऐसे कई छुदे हुए वित्र 
बाबिलेनियाम मिले हैं। धहाँफे सम्राटोंकी प्रधाका अनुफरण कर इद्ने भी 
अपनी गणना देवताओं्म क्य ली होगी और उसका अचार अपने गसाप्राज्यम 
फराया होगा | ५ 

६१ एलामम अनेब परिवतन होनेके कारण इन्द्र, उसके अनुयायी देव भर 
सदायक मस्त हनका नामतक उस ग्रदेशर्ग नहीं रह गया । एर वैदिक साहित्य 
स्पमें आज दिन भी हि दुत्तानमें उसका अस्तित्व है। इसम आशयकी कोई बात 
नहीं है। पीदपर्मका हि दुस्‍्तानमें उदय हुआ और शारंमम वह यहीं पैला ) ऐसा 


होते हुए भी मुल्खिमि दासम-कालम सवसाधारणमें उसका मामतक नहीं रद्द 
गया था । इद्ध और देपोंकों जिस पवार पर्शियन लोग राक्षेतर समझने लगे उसी 


चैदिक सस्क्ृति ज्र्‌ 
प्रकार हिन्दुस्तानके छोग बोद्धोंकी नास्तिक बहने छंें। पर ड्स़ बौद धमकी 
दक्षिणकी ओर सिंइल, उत्तरकी ओर तिब्वत और पूर्वकी ओर यमा, इ्याम, 
चीन, जापान आदि देशोमें विजय हुई | कहना चाहिए कि इसी प्रकार इन्द्र 
और देवोंका अपने देझमें लोप होकर हिन्दुस्तान उनकी विजय हुई | 
६० यहाँ असुरोंके सबधमे दो शब्द लिखना अप्रासगिक न होगा | आज 
कल साधारण जनताकी यह धारणा है कि सुरका अथ देव और जो देव नहीं, 
देवॉके शत्रु ते असुर। पर इसके लिए वैदिक साहित्यमें कोइ आधार नहीं है | 
चैदिक साहित्यमें सुर शब्द कहीं नहीं मिलता और असुर विशेषण इन्द्र, वरुण, 
मित्र, अप्नि आदिके लिए, प्रयुक्त हुआ है । “अनायुघासों असुरा अदेगा” 
ऋ० ८।९६।॥९ इस ऋचा तो सब देवोंका असुरोमे ही समावेश किया गया 
दिखाई देता है। इसका यह अर्थ दोोता है. कि देव असुरोमेसे ही थे, तभी तो 
पदेवोंके अतिरिक्त अन्य असुरो कहा गया है। प्राक्मण, आरण्यकः और उप 
निपर्दोंमि अनेक स्थानोपर 'देवासुरा ” प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार प्राचीन 
बौद्ध खाद्दित्यमें भी 'देवासुरंगामों आदि प्रयोग मिलते हैं। अथात्‌ इसाके 
पृव लगभग दसपीं सदीके ग्ाद देवोंसे असुरोको मिन्न करनेकी प्रथा आरम हुइ 
होगी । हसऊे क्या कारण रहे होंगे यह उताना सभव नहीं | सभव है कि असी 
रियन लोगोंकी बाबिलोनियापर चढाइयोँ होकर सबन उनका प्रमाय छा जानेपर, 
उनके मुख्य देवता असुर होनेके कारण, एलामर्मे और उसके पू्॑ सप्तर्सिधुमें 
असछुर्रोके सबधमें इणाभाव फैलता गया हो ! वैसे असुर शब्दका वास्तविक अथ 
प्राणबान्‌ , पल्वान्‌ तया सामथ्यवान्‌ है | असुका अथ होता है प्राण, उसीसे 
असुर शब्द बना है | 
वैदिक सस्क्ृतिका उड़व और विकास 
६३ ऊपर क्ये गये विवेचनसे स्पष्ट है कि वैदिक सस्कृतिकी उद्पत्ति 
बाबिलोनियन संस्कृतिसे हुए है। मेरा पूण विश्वास है कि घानिकांनियन मापाओं- 
का अच्छी तरद्द अध्ययन क्ये प्रिना वहुत-सी वैदिक ऋचाओंका बात्तविक अथ 
समझममें नहीं आवेगा | इन्द्रकी पूजा, सोमप्रानफी विधि आदिकी जड़ बबिलो 
नियन सस्कृतिम ही द | उस सस्कृतिके आधारपर एलामके लोगोंने अपनी सस्दृति 
यनानेका प्रयत्न किया और चहीं उहुत-सी ऋचाओंकी रचना हुए होगी । 


४ 4 
जे ६ के १ हा 


अ भारतीय सस्कृति और नदिसा 

६४ वामदेव ऋषि एलामका रहनेवाला जान पडता है वह ऋ० ४१८ 
सूक्तका कचा समझा जता है। उस यूक्तके अन्तर्में वह कहता है-- 

अवत्या झुन आयाणि पेचे न देवेपु विविदे मढितारं 
अफय जायाममहीयमानामधा मे झ्मेनो म"वा जमार ॥ 

(खानेके लिए बुछ न मिलनेये कारण म॑ने कुत्तेकी अतडियाँ पकाइ । देवेंमें 
मुझे रक्षण करनेवाला कोइ मिला नहीं । पत्नी द्वाय की गई अपनी विटम्बना मैंने 
देसी । ऐसी स्थितिमें श्येनने (इन्धने) मुझे मधु दिया ) इससे जान पडता है 
कि यह ऋषि पृर्व अवस्यामें अत्यन्त दरिद्र था । बादमें उसने इन्द्रक॑ स्तोत्र स्वनेका 
व्यवसाय आरम क्या और इद्नने उसे पडा पुरम्कार दिया । उसके नामम॑ देव 
शब्द होनेके कारण बह मूलत एलामफा ही रहनेवाल्ा रहा हीगा । 

६५ पर बसिष्ठ क्रपि या उसका वश दार्सेमेंसे होना चाहिए, फारण वह 
और उसके भाईपद दिवोदास और सुदासके आश्रित जान पडते हैं। “एवेन्नु व' 
दाशराज्े सुदासं प्रावदिद्रो अकझ्षणा वो वसिठा ” ऋ० ७३३॥३ (उसी पवार हैं 
थसिष्ठ, दस राजा युद्धके लिए आनेपर तुम्हारे स्तोतके कारण इब्द्रने सुदासका 
रक्षण किया ।) इसी यूक्तकी पॉँचरयी ऋचार्मे कहा गया है कि इ'्नने स्तवन 
करनेवाले वसिएकी यात मानी । इससे अनुमान होता है कि सुदासकी ओरमे 
असिष्ठ या वसिठकुल्के कुछ लॉग इन्द्रके पास रद्य करते थे ] 

६६ ऊपर एक स्थानपर ल्सि अनुसार इद्ध यदि चालीस वषतक शारसे 
ल्‍ूडता रहा हो तो वह बहुत दीर्घायु रह होगा। उसकी मृत्युके बाद साम्मव है 
कुछ काल्तक इन्द्रकी परपरा चली हो । उद्योगपर्वम फया है कि इसके नष्ट हो 
पर देवोंने नहुपका अमिपेक किया ! इससे यह दिसाईं देता है कि एलाम देशक 
सरदार एक इृद्वके मरनेपर उनमें जो कोइ श्रेष्ठ हीता था उसे इत्भपद दिया फरते 
थे। पर यह प्रथा दीर्घ काल्तक न चली शेगी। वैसा शेंग तो बराविरोनियन 
साहित्य इृद्धका उल्लेप यहुत स्थानोपर हुआ द्ोता । 

६७ दन्द्रक निज स्तुति पाठक हों या दार्सामर स्तुवि-्पाठक हों उतका 
मुख्य व्यवसाय था स्तोमोकी रचना कर इन्द्रके सामने या जहाँ इन्धवा उत्सव 
हो वहाँ सुनाना । इसी कारण वेदोमें ल्गमग एक चहुर्याश फूत्त इद्धके मिलते 


चैदिक सस्क्ृति ण्३ु 
हैं| उससे उतरकर अंग, वदण आदि देवताओंके सूक्त हैं। इनमेंसे उपादेतीरे 
यूक्त बाबिलोनियासे आये होंगे । मित्र, यरुण और नासत्य आयोंके देवता ये। 
इसलिए ऋग्येदका विण्णुयूक्त विष्णु-स्तोन्नोंका रूपातर होगा जो सप्तसियवुमें 
आयोंके विजयके समय गाये जाते ये | आयोर्म अग्निपूजा प्रचल्ति अवश्य थी 
पर बेदोंके अग्नि-यूक्तोंमे त्राउिलेनियाते य, दमुत्ति आदि देवताओँका मिश्रण 
हुआ होगा। 


६८ इस प्रकार बाविलोनियन, आय और दास इन तीनोंकी सस्कृतियावे 
मिश्रणसे मूल वैदिक सस्कृति बनी और सप्तसिंधुर्मे वह हृढमूल हुई | एलामम 
क्रान्ति होकर वहाँ इद्रादि देवताओंका नामतक नहीं रह गया, तो भी सप्ततिघुपर 
उनकी स्थायी छाप रह गई । इन्द्रका साम्राज्य नष्ट होनेपर सप्तर्सिधुके माडलिक 
राजा खतत्र हो गये होंगे। तिसपर भी इन्द्र तथा अन्य देवताओंके सतोन 
पाठकी प्रथा उसी प्रकार बनी रही। मुसलमान यादशादह्वोने तल्वारके जोरपर 
इस्लाम घम हिदुस्तानमें फैलाया। आजकल्के अधिकाश मुसलमान कसी 
समय हिन्दू ये। पर मुस्लिम राज्य पूण रूपसे नष्ट हो जानेपर मी दविदुखानी 
मुसलमान कह्स्तामें स्वय मुहम्मद साहयके यंर्जोेस्रे मी पीछे नहीं हैं, इसलिए 
सप्तसिंधुर्म यदि इन्द्रकी भक्ति स्थायी हो गयी हो तो इसमें आश्चर्यका कोइ 
कारण नहीं । 


६९ यहां यद्द प्रश्ष उठता है कि जब सससिधुके मूल शासक छल, लष्टा 
आदि ब्राह्मण थे तब उन्हींके बंदर्जोने इन्द्रका समथन क्यों क्रिया *--इसका 
उत्तर सरल है | पेशवा भी ब्राह्मण राजा थे, पर पेशवाइ नष्ट होते ही उन्हींके 
घरानेके सॉगलीकर आदि राजाओंनि अँग्रेजेंसि साध कर उनझा आधिपन्य खीर 
क्या या नही १ गरीप्र ओर मध्यम श्रेणीके ब्राह्मण दनादन मँग्रेजॉका नौकरियोंम 
उसे या नहीं १ इन नौकरियोंकी सख्या बहुत बढती जानेऊे कारण अत्राह्मणोंको 
इसलिए प्ृथक्‌ दल पनाना पडा या नहीं कि उनमेंका कोइ हिस्सा उनके हिम्सेम 
भी जावे १ तत्र इन्द्रया आधिपत्य दास प्राक्षणोंने स्वीकार क्या, तो इसमें 
आश्रययी कौन-सी यात है १ 


७० पर जान पडता है कि सप्तसिंुके ब्राक्षण इस यातकों भूले नहीं मि 


थ्छ भारतीय सस्क्ृति और अट्विसा 
इन्द्रके आनेके पहले इम किस स्थितिमें थे | इसका प्रमाण पुरुष सत्तकी निम्न 
लिखित परसिद्ध ऋचाम मिलता है-- 
“थ्राक्षणो5स्य मुसमासीद्वाहू राज्य कृत | 
ऊरू तद॒स्य यद्वैज्य पद्मया झरद्टों अजायत |” 
हऋ० ३०।९०१२ 


(एक समय प्राह्मण इस विराट पुरुपका मुख था, प्राहु राजन्य था, बैन्य 
जॉघ और उसके पैरसे शृद्र उस्नन्न हुआ |) इद्धके आनेसे यह व्यवस्था दृट गई, 
आश्षणोंकी प्रधानता घटी और राज्य करनेवार्लेंकी बढ़ी । पर इसम आदाणोंकी 
हानि न होजर एक प्रकारसे लाम ही हुआ | देव पूजा और पुरोह्चितीक फारण 
छोगेंरमे इनका सम्मान बना रहा और राज्यशासनकी जिम्मेदारियों जोर पप्नठोंसे 
उुद्दी मिली | युद्ध हो तो क्षत्रिय रक्षण करें, ब्राक्षण उसमें न पढ़ें, यह प्राय 
नीतिघर्म ही हो गया | श्सी कारण साहित्यकी गृद्धि करनेका भी आह्मणोंको 
अवसर मिला । 

७१ जिस समय इंद्र दिदुखानमें आया उस समय दो प्रकारके ब्राह्मण 
थे--एक राज्यकाय करते हुए पौरादित्य भी करनेवाले और यूसरे यति अयात्‌ 
जड्डलेंमें रहकर मत्रतनांदिका पठन पाठन करनेवाले | मित्र, भाविलानिया आदिम 
पुजारी बग तो अवश्य था पर ऐसा नहीं माद्म दोता कि उसमेंसे यतिवग 
निकला होगा | इसलिए यति सप्तसिंधुर्मे ही उत्पन हुआ एक विशेष आप्षणवर्ग 
समझा जाना चाद्दिए | इन्धके आनेपर इस यतिवगने भी उसका विरोध क्या 
ओऔर इस कारण इद्धने बहुतसे यति कुत्तोंको खिला दिये | इस अनुमयके कारण 
यादमें यतिवगमे राजनीतिक शक्षेतर्मे जाना ही झोड दिया और वैवल यज्ञ-यागर्मे 
ही घद् सन्तोष मानने लगा होगा । 

७२ प्राचीन ऋषियोंके आशभर्मोके जो वर्णन जातकादि बौद्ध प्रयेर्मि मिल्त 
६ उनसे भादम होता है कि ये यवि लोग जड्जलॉंके समीप नदियोंगे कियार या 
ऐसे द्टी अन्य किसी रम्य स्थामपर जआामम यनाकर रहत ये | साहित्य तथा अन्य 
शास््रोक्त अध्ययन करनेके लिए उनके पास दूर-दूरसे विद्या्यी भावे ओर उड 
शिश्ा देकर ये वापस भेज देते । 


चैंदिक सस्कृति णुप 

७३ यहाँ प्रश्न उठता है कि जिन यतियॉोको इन्द्रने कुर्त्तों को सिला दिया 
उन्हींकी परम्पराके यति जगलेंमे रहकर इद्धक स्तोन गरार्व, यह क्या विचित्र 
बात नहीं है १ पर इसम उनका कोइ यस नहीं था | इन्द्रवा साम्राज्य स्थापित 
शेनेपर इद्धकी पूजा सबन प्रचल्ति हो गइ | भ्राह्मर्णोकों मी जीविकाके लिए, 
इद्धके स्तोन्न बनाने पड़े और आश्रयदाता राजाओंके दरणारोंमें गाने पड़े । 
तय्र जगल्म जाकर रहनेवाले यतियोंफों भी उसी भागफा अवल्बन करना पटा | 
आजमल जो जयधारी साधु मिलते हैं ये चुद्कके समय अग्रिपूजा किया करते 
थे, अथात्‌ वे यतियोरा ही अनुसरण करनेवाले लोग थे। पर बादम जब 
हिवुस्तानके राजाओंके दरबारमें शित्र और पिष्णुका महत्व बढता गया, और 
पाहयर्णोने ही नहां, इन जटाधारियोंने भी शिव और विप्णुवी पूजा स्वीकार 
कर ली तथ्र यवियोंको इन्द्रादिकी पूजा करनेका सव॑ंसाधारणका धर्म स्वीकार 
करना पडा हो, तो इसमें क्या आश्चय है ! 

७४ ये यति या अरप्यवासी श्राक्षण वैदिक सस्कृतिक़ा प्रचार किस प्रकार 
किया करते थे इसका एक उदाहरण बौद्ध साहित्यफ् सुत्तनिपातमें मिलता है | 
बावरी नामक एक थआहक्षण कोटाल देशसे गोदावरी तटपर जाकर जगलगें एक 
आश्रम स्थापित करता है। धारे धीरे आश्रमफे आसपास लोगोंकी बस्ती बढती 
जाती है और उन छोगोंकी सहायतासे वह ब्राह्मण पडा यज्ञ करता है | यात 
बुद्धयें समयवी है। इसलिए, बुद्धके कुछ श्ान्दि पूर्व अरणप्यवासी ब्राह्मण 
वदिक संस्कृतिका क्सि प्रकार अचार क्या फरते थे, इसका यह एक अच्छा 
मम्‌ना दे । 

७५ सप्तसिंधुके दास लोग याबलोेनियर्नोफी तरह परढ्े-बड़ मादर बनाकर 
उनम अपने देबताआंकी पूजा क्या करते थे | आज जो दो नगरावशेप मिले हैँ 
उनकी मन्दिर समझी जानेवाली इमारतोंमें किसी देवताकी मूर्तियों नहीं मिलीं | 
कहते ईं कि एक स्थानपर ल्गिके आकारका एक स्तम मिला है। पर इससे 
यह सानना गढत होगा कि दास लोग लिंग पूजऊ थे। वे अपने मन्दिरेमिं 
किस प्रकार पृजा किया करते थे इसफा अयतक पता नहीं छगा है। कुछ मी 
हो, यह मान लेनंम कोइ ह्वानि नद्दा कि उनऊे मन्दिर हुआ करते थे | 

७६ दइद्धके आनेपर यह प्रथा यदली | एक मंडप पनाकर उसमें यज्ञ-्याग 


हि भारतीय सस्क्षति और अद्विसा 

फरनेकी प्रथा आरम हुई । दास लोगोंगें जो यति थे, ये यज करते थे या नहों, 
क्ह्या नहीं जा सकता | शतपथ ब्राह्मणम एक स्थानपर कक्‍्ट्टा गया है कि "यश 
विष्णु था, और वह वामन (यौना) था। बादम वह घीरे धीरे बदता गया और 
उसका सबन प्रचार हुआ ।”? इससे दिखाई देता है कि पहले यज्ञ-सम्या विशेष 
जोरपर नहीं थी, बादमें वह घीरे धीरे पढती गदइ। सादे अग्निहोतरसे टेंढ 
पुरुषमेघ्रतर वह जा पहुँची । 

७७ कोई ऋषि नदीतटपर या ऐसे ही किसी दृसरे रम्य स्थानपर जाकर 
रहने लगा कि उसने अपना सादा अग्निदोन आरम यर दिया । वादमें यदि 
उसकी प्रसिद्धि होती गद तो उसने एक्के बाद एक विमिन याग करने युरू 
कर दिये। कोश राना यजमान मिल जानेपर तो इन यागोंकरी आढ था 
जाती । पुरुष-मेघके रूपमें नर-बल्तिक देनेंगे ये आहझाण आगा-पीछा ने 
करते ये | इसके अतिरिक्त भूत प्रेतोंके परिह्मारक किए भी इन यर्गोंका उपयोग 
होता था। इस प्रकार धीरे धीरे ब्याह शादी, जात-सस्कार, मृत-संस्कार आदि 
सभी सत्कारोंगें यशका प्रवेश हुआ और इसके साथ-साथ धम-इलॉमें 
ब्राह्एक्य दजा भी बढ़ता गया'। 

७८ सप्तसिंधु परदेशमें दास छोगोंम गाय आरफर यश परनेंग्रा प्रया थी 
या नहीं, यह बताना संभव नहीं है, पर गंगान्यमुग्राकी जार गी 
इत्याका बहुत विरोध था, यह बात दइृष्णकी उपयुक्त कया दिखाई देवी 
है । इसी देवकीपएुत्ष ऋृष्णयों घोर आगिरस ऋषिने यशका एक चरल 
रीति यताइ | इस यज्ञकी दसिणा थी तफचर्या, दान, आजव, अह्िरा 
और सत्य | हृष्णको बरताइ गइ इस अद्दिसाका जथ केवल “गोहत्या न करना! 
रहा होगा और इसीलिए उसन इद्धक्े साथ युद्ध किया होगा | इण्णने इन्रका 
स्वामित्व स्वीकार फर उसके नामसे यज्ञययाग आरमभ किये होते तो वह मी 

१ स्न्नसेय विष्णु घ॒रस्टत्येयु । घामनों है विष्णुरास |... तेनर्मा 
सवा एथिवाँ समविन्द-त । [ शठपथ गरा० 4।28३-७ | 


३२ थि० १॥४८--५४ देखिए । 


३ अथ यक्षप्रों दागमार्नधमर्दिसा सर्पयचनसिति ता भस्प दृक्षिणा । 
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दिवोदासकी भाँति ऋग्वेदका एक प्रसिद्ध व्यक्ति दो गया होता | गाय 
मारकर यज्ञ करना उसे पसन्द न रहनेके कारण वह इद्धका शन्रु पना और 
उसकी गणना असुर-राक्षसोमें की गई । तथापि मध्य हिवुस्तानमें छृष्णकी पूजा 
बराबर जारी रही | 

७९ जैन ग्रथॉर्मे अनेक स्थारनोपर इस बातका उल्लेस है कि इृष्णका गुरु 
(भाई) नेमिनाथ नामऊा जैन तीर्थंकर था | इससे वह और घोर आगिरस एक ही 
व्यक्ति होनेका सन्देद होता है। 

<० कृष्ण पाबोंका समकालीन समझा जाता है, पर यह भूछ है। कुछ 
देशमें घौरवों या पाडवोका स!म्राज्य और उसीके पडोसमें, उसी समय, क्सका 
साम्राज्य होना संभव नहीं । महामारतम कस और कौरवोंका कोइ भी सम्बंध 
नही दिखाया गया है । पौराणिक कालमें झृष्णफी और पाडवोकी क्याओंका 
मिश्रण क्रिया गया पर उसे विश्वसनीय माननेके लिए कोइ आधार नहीं है | 


८१ दास और आरयोंऊे संघपसे उत्तम बलिदानपूवक यज्ञ क्रनेकी प्रथाका 
विरोध करनेवाल्ा एतद्देशीय पुरुष देवकीपुत्र कृष्ण समझा जाना चाहिए। पर 
केबल ग्रोपूजासे सस्कृतिकी अमिव्ृद्धि संभव नहीं थी। मडबीले यशन्यागोंके 
सामने यह सादी सस्क्तति टिक न सकी | 

८२ परीक्षित्‌ राजाके समय यज्ञ यार्गेकी प्रथा यमुनातव्तक आ पहुँची थी | 
इस राजाका चण॑न अथव वेदर्मे मिलता है, जो इस प्रकार है-- 

राशो विश्वजनीनस्य यो देयो मर्तों अति | 

बैश्वानरस्य सुष्रुतिमा सुनोता परीक्षित ॥ ७ ॥ 

पारच्छिन प्लेममर्रोसम आसनमाचरन्‌ | 
कुलायन्कृण्वन्कौरव्य पतिबंदति जायया ॥ ८ |] 

क्तरत्ते आहराणि दधि मयथा परिश्रुतम्‌ | 
जाया पति विष्चच्छति राष्ट्र रा परीक्षित ॥ ९॥ 

अभीवम्ब प्रजिद्वोते यव पक्‍व पयो विल्म | 
जन स मद्रमेघति राष्टे रा परीखित || १० ॥ 

अथव॑० काण्ट २०, यु० १२७ 
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“सारे मत्य लेक्में श्रेष्ठ ऐसे साव॑मीम वैश्वानर परीक्षित्‌ राजाकी उत्तम खुति 
मन लगाकर सुनिए (७) पति पत्नीसे कहता है कि जब यह कौरव राजा गादी 
पर आया तब उसने अंधकारकों बॉधकर लेोगेंके घर सुरावित किये (८)। 
परीक्षितके याज्यमें पत्नी पतिसे पूछती है कि तुम्हारे लिए दही छा या मक़पन ! 
(९) परीक्षितके राज्यमें पका हुआ पहुत-सा जौ मार्गोंके किनारे पा रहता है। 
(इस प्रकार) परीक्षित्ी राष्यमें लोगॉके सुप्की बृद्धि दो रही है (१०)।” 

८३ यह अनुवाद कामचल्मऊ ही है। कारण शकर पाहुरग पढितके अगर्व 
वेदके सस्करणम्रें इन छोकोपर भाष्य नहीं हैं। हेमचन्ध राय चौधरीने इन 
श्लोकाका अनुवाद किया है! पर वह निदोंप नहीं माद्म होता । मूल छोकोंम 
धारिच्छित ! के स्थान पर 'परिश्चित्त ” होता तो अच्छा था। 'अमीवस्व ! का 
अथ समझमें नहीं आता। शक्षिममकरोत्तम का अथ “अत्यन्त सुरक्षित किया 
होना भी संभय है । 

८४ इन ोकॉका अथ॑ छुगानेके प्रयत्तम विशेष गहरे पैठनेकी आवश्यकता 
नहीं | इनसे इतना भादूम हों जाता है कि परीक्षितका राज्य अत्यन्त समृद्ध था | 
हमें इतनेकी वी आवश्यकता है । ऐसे सुसपतर राष्ट्रमें घोर आगिरय द्वारा गृष्णको 
प्रताइ गइ तप, दान, कलुभाव, अछ्दिसा और सत्य, इन गुणोंसे भडित सादी 
संस्कृति केसे टिक्‍ती १ ऐसे उपन्न ग्जाको यदि शानदार सस्यृति प्रिय लगी 
और उसने यश्ञ कार्यमें प्रवीण आ्र्मण छाकर यश यागोंकी धूम मचाई हो, सो 


इसमें आज्ाय क्या ? 

८५० सुक्तमिपातमें प्राद्यपघम्मिक नामका एक सुत्त है| यहाँ उसका साराशस 
देना अप्रासंगिक नहीं होगा। एक समय भगवान्‌ बुद्ध भावस्तीमें थे। उस 
समय फोसल देशके कुछ दृद्ध आद्मण बुद्धफे पास शाये और उन्होंने कुशल प्रश्नके 
बाद भगवानसे पूछा कि क्या आजकल आह्ण प्राचीन आक्षणधमका पालन 
कर रहे हैं ? इसपर भगयानते क्ष्च-नहीं । ठप आक्र्णोंने भगवानसे प्राचीन 
ब्राह्मण धम बतानेकी प्रार्थना की जिसपर मगवान्‌ बोलें-- 

८६ "प्राचीन ऋषि सयमी और तपली हुआ परते थे। विलासितान 
पदार्योका त्याग कर ये आत्म चिंतन किया करते ये ! उन ब्ाक्षणार्क पस पु 
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और वन धान्य नहा होता था | स्वाध्याय ही उनका घन धान्य हुआ करता था 
और ब्रह्मल्पी सजानेकी वे रक्षा करते थे | वे ब्राक्षण एक्पत्नीबती हुआ करते 
थे | पक्षीको मोल नहीं लिया करते थे | वे उसी ख्रीसे विवाह करते जिससे सच्चा 
प्रेम होता । वे ऋतुकालामिगामी हुआ करते थे | 

८७ “पर उनका खभाव विगढता गया। राजवैमव, अलझृत सि्रियाँ, 
उत्तम घोडोंवाले रथ, अच्छे मकान आदि विलास सामग्रीका उह्ें छोम हुआ | 
उन्होंने मत बनाकर ओकाक राजाको यज्ञ करनेके लए कहा | तब राजाने अश्व 
मेघ, पुरुषमेध, वाजपेय, आदि यश किये | 

८८ “आगे इन त्ाह्मर्णोने लोमभपश ओक्ाक राजाकों गोमेघ करनेके लिए. 
प्रदत्त किया । यज्ञमं ओकाक राजाने भेड जैसी सीधी गार्योका सींग पकड़कर 
बघ क्या | जय गार्योपर शस्त्रपात हुआ तब देव, पितर, इन्द्र, असुर, और 
राक्षस इन सबने एक खरसे 'अधम हुआ! कहकर पुकार मचाइ | पहले इच्छा, 
भूज़ और जरा ये तीन ही रोग थे, पर पयु-य् आरम होनेके बादसे उनकी 
सख्या अदूठानप्रे हो गई । 

<९ “जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ छोग याजककी निन्‍्दा करते है।इस 
प्रकार घमका वरिपयास होनेके कारण झृद्र और वैश्य अल्ग अन्ग हो गये | 
क्षत्रिय भी अल्ग हो गये और पक्षि पतिकी अवद्देलना करने लगी | श्षनिय और 
नाक्षणोंकों गोनका रक्षण था | (वे कुल्धमानुसार चलते थे) पर (पयुवघके याद) 
वे कुल-प्रवादका भय छोडकर लोमवश हुए ।” 

९० इस सुत्तसे अनुमान क्या जा सकता है कि गगा-यमुनाके प्रदेशम एक 
समय लोग पश्चु यज्ञ नहीं करते थे, वे सादा अभिशषोत्र क्या करते थे। शृष्णकी 
फकयासे भी इस अनुमानकी पुष्टि होती है। पश्मुमरधवी प्रथा प्रथमत परीक्षित्‌ 
राजाने आरम्भ की होगी । 'ओकाक इस्त्याकु माना जाता है। यह्द परीक्षित्‌ नहा 
था । पर सुत्तक्ताकों कोइ एक राजा चाहिए था और परीक्षितुका माम माठ्म न 
होनेके कारण उसने इस सुत्तमें इक्वाकुका नाम रख दिया होगा | यह निश्चित है 
कि अश्मायर्तमें प्रथमत परीक्षित्‌ और उसके घुतर जनमेजय ने यञ्ञ-यार्गोकी धूम 
मचाइ | ऐसा न होता तो अथव वेद और उसे बादके साहित्यमें इन दो 
राजाओं को इतना महत्व न मिला होता। उनके प्रयक्षेसि अद्यावर्तमें पुरानी 
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सादी संस्कृतिका छोप हुआ और यज्र-यागोंक्ी यह नयी भडकौली सल्हृति 
हृदमूल हुई । 


९१ यह साननेके ल्ए विशेष आधार नहीं £ कि उपयुक्त सुत्तके वणना 
नुसार इस नयी सस्कृतिसे अह्यावतकी अवनत्ति हुई | पुराना संत्कृति धासवम 
बलवती होती तो उसने इस नयी संस्कृतिसे टकर लेफर उसको पराजित कर दिया 
होता । दूसरे यज्ञग्याग करनेयाले आक्षणोंका शुद्धकालम सवन जो आदर था वह 
न दिखाई दिया होता । उस समय अध्यापनका सारा काय आ्मणोंके हाश्म था । 
केवल बेद ही नहीं, घनुर्विया, वैधक आदि विद्याएँ भी आरक्षण ही पिछाया करत 
थे। जहाँ तहाँ जाक्षणोंक्रे शुरुकुल थे और उनमें सैकड़ों विद्याथी अध्ययन किया 
फरते थे | तक्षशिलाकी विश्वविद्यालयमें प्राय सभी आचाय ब्राह्मण थे । आह्मणो+ 
गुरुकुलों ओर तक्षशिल्पके आचार्योके वणन जातक अद्धकथार्मे जहाँ-तहाँ मिलते 
हैं । इन आचार्योका राजाबोंपर भी क्तिना प्रभाय था यह मीचे लिखी कय्ारे 


मादम हो जायगा | 


९६२ “वाराणणीके राजा अह्दत्तके पुत्रता माम भी अद्यदत्त ही या | अपने 
पृप्नोकी निरमिमानी, शीतोष्ण सहन करनेदाले आंर व्यवद्वारदुाल बनानेते 
विचारसे पुराने राजा उनकी शिक्षाका प्रयथ अपनी यजधानीर्म न पर उु्दें वूर 
देशोम मेज दिया करते थे । तदनुसार ब्रद्मदत्त राजाने मी अपने पुत्रको तश्नसिल 
भेज दिया | यहाँ एक आचायऊे घर यह वियाम्यास करने लगा ! वह आचायगे 
साथ रझान करने जाता या । भार्गमें किसी इद्धाने सपेद तिल सूखनेऊे लिए 
धाममें डाल रखे थे। राजकुमारने मुदीमर तिछ उठाकर खा शिये | पृद्धा कुछ 
नहीं योली । दूसरे दिन भी ऐशा ही हुआ । पर तीसरे दिए जय राजकुमारने फिर 
विझ उठायर साये तो बृद्धाने शोर मचाया कि मेर॑ ठिल घुराये जाते द॑ । श्यपर 
धाचायने जाँच फरोके बाद उससे कद्दा वि ““यथ येभो नहीं, ठमको तिशेंका 
मूल्य दे दिया जायगा ।” बृद्धा बोली--“महायाज, मुझे मूल्य नहीं चादिए, पर 
इस कुमारकां ऐसा दड दीजिए कि यह परिर ऐसा काम न करे ।” इसपर आचायो 
उस डृद्धाकें सामने दी राजुमारकी पीठपर तीन छड्ियोँ ल्गाई--छटी बौसरी 
थी। मार पाकर राणदुमार आगयबूल्य ही गया | 
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९३ “अध्ययन समास हो जानेपर राजकुमार वाराणसीम लौट आया। 
पिता ब्रह्मदत्तने अपने जीवन-कालमें ही उसे राज्यामिषिक्त कर दिया | तप 
उसे अपने गुरुके अपराधका स्मरण हुआ। उसने दूत भेजकर आचायकों 
वाणणसोमे निमन्नित किया | तदनुसार आचाय वाराणसीम आये | आचार्यके 
राजसमार्मे पहुँचनेपर राजाने कहा--सभासदो, इसकी मारते आज मी 
मेरी पीठ दुस रही है। आचाय सिरपर झृत्युको बिठाकर आया है। 
उससे यह कैसे बच सकता है ” आचायने क्हा--महाराज, उस समय 
मैंने यदि आपको दंड न दिया होता तो धीरे धीरे चोरीफी आदत पडकर 
आप प्रसिद्ध चोर हो गये होते और राजपदसे हाथ धो बैठते ।!” यह सुनकर 
राजाके अमात्य बोले--'महाराज, आचाय जो कहते हैं वह सत्य है। यह 
मानना पड़ेगा कि आचार्यके ही कारण आपको यह बचैमव प्राप्त हुआ । 
राजाको भी बात जैंच गई और वह साय राज्य आचायको दे देनेको प्रवत हो 
गया। पर आचाय॑ने उसे स्वीकार नहीं किया। तय राजाने आचायके 
बाल-बच्चोंकों तक्षशलासे वाराणसी बुलवा लिया और आचायकों अपना 
पुरोहित बनाया ।?! 

९४ आह्मणवर्गर्मे जो ऐसे नित्यह और न्यायी व्यक्ति उत्तन हुआ करते 
थे, उसका कारण यह था कि साहित्य-सेवा और धर्म चिंतनके लिए. आवश्यक 
सुविधा अधिकसे-अधिफ मात्रार्मे इसी बगकों मिलती थी। क्षपत्रियोका समय 
युद्ध और राज्य प्रग्धम जाता था| वेश्य सेती और व्यापारमें मस्त रहा फरते 
थे। और झूद्ठ तो केवल पैरोतले रोदा जानेवाडा वग था। इस दद्ा्मे सारे 
समाजक्ा नेतृत्व ब्राह्मणवगके हाथर्म आना स्वामाथिक था। पर उससे 
समताका तत््वज्ञन उत्पन न हुआ, विपमता वनी रही और सद्दिता-काल्से 
वैदिक साहित्यमें श्राह्मणोंका श्रेष्ट्व बनाये रखनेका प्रयत्न बराबर जारी रहा । 

९५ ऊपर उल्लेस हो चुका है कि देवोंने इन्द्रपर बजको मारने, विश्वस्पको 
मारने, यतियोंको कुर्त्तोको खिला देने, अल्मर्धोका वध करने और बृहस्पतिपर 
प्रतिप्रहार करनेके पाँच अभियोग लगाये'। तैत्तिरीय संहिता तथा ऐतरेयादि 
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२ थि० १॥३४ देखिए । 
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त्ाह्मण-अन्योंमें कह्ठा गया है कि इन पापोके लिए इद्धकों प्रायद्धित्त करना 
पडा | पर यह सभव दी नहीं माद्म होता कि जो इस्र अपने ही पिताक़ो वैर 
पकड़कर मार डाल्ता है वह बुनादि जाहार्णोको सारनेके लिए प्रायश्वित्त करेगा | 
“फैंने यतियोंकों कुत्तोज़ों सिछा दिया... और उस सपंधमें मेरा बार भी 
बाँका ने हुआ सातृवध, पिठ्वंध, चोरी, झूणइत्यासे भां (मुप्त जैछ 
आदमियोंको) पए नहीं लगता, चेहरेशा रग भी नहीं पहुटता! | कौपातकी 
उपनिपदू्मो उपनिपत्कारने इन्द्रके मुंहसे जो यह वाक्य कहलाया है. वही उसे 
जआचरणके अधिक अनुकूल दिसाइ देता है पर उससे बआक्षणोव्री हेठी होती है। 
क्योंकि जिस इन्द्ने श्रक्ष हत्या की उसीमी आश्यण पूजा करें, इसीलिए इन्द्र 
प्रायश्चित्तसी कथा गढ़नी पडी ) 

९६ आह्ण और आरप्यकॉके रचन्यन्वाल्सें तो आक्षणक्गका यह अपत्त 
बहुत ही बढ़ा | इससे सास्ास्य जनताके द्ितोकी उपेक्षा होने रूगी॥ निरुपाव 
शोनेपर क्षनियोंसे दबने और वैश्य तथा श्रद्र जातियोंक्ों दशा डालनेका ही प्रयक् 
इस बैदिक सादित्यमें सर्वत्र दिखाई देता है। इस सप्रधर्मे प्रोफेसर वैजनाथ 
क्राशीनाथ राजवाड़ेका 'विविधशाविस्तार'ं मासिकप्रम नय्रर १९२० मे 
प्रकाशित ्राक्षणकालीन जातिभेद' शीपक टेप मनन परने योग्य है। प्रोपेसर 
शजबादुका वैदिक साहित्यका अध्ययन गमीर है और उनका निष्पक्षणात तथा 
समचित्तता प्रसिद्ध है। इसलिए उनके लेखक कुछ थंश यहाँ उद्धृत बरमा 
उचित जान पढ़ता है | जिन पाठकोंगे लिए मूल लेख पढ़ना समव हो ये उसे 
अवश्य पढ़ | 

९७ ओ्रोफ्सर राजवाड़े कहते एै--!यज्ञक्षिया और पौरोदित्त आक्षणोक पी 
हवायमें रहे इसका अनवरत प्रयक्ष जिस राजाक़े यहाँ पुराद्तित में हो उसका 
अन्न देवता नहीं खाते | इसलिए यश फरनेकी एच्छा स्सनेयाले यजाको दिखी 
आद्रणको पुरोहित बनाना चाहिए | पुरादित प्राप्त करफ चद्द समका 


१ गतीन्साछायशुक्रेम्यः प्रायच्छ तस्प मे सत्र न छोस घ नामीयते 
न सातूपयेन य पित्ययेन ने स्वेयेन न अ्रूणदस्मया सास्‍्य पाप च चडूपो 
सुखी बेत्तीति । [ कौपी० उ० ३॥१ ] 
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ले जानेवाली अभि ही प्राप्त करता है। सब अभि तृत्त होकर उसे स्वर्ग छे जाते 
हैं। उसका क्षात्रतेज, बल, वीय और राष्ट्र बढता है। पुरोहित न रहनेपर यह 
सब नष्ट होता है और उसे स्वर्गले निकाल देते हँ। पुरोहितकी बाणी, पाद, 
चर्म, हृदय तथा अन्य एक स्थानपर पाँच ओ्रोधामि रहते हैं । अम्यर्भना, पाद्म, 
वस्चालकार और धनसे और राजमहलमें ऐश-आरामसे रहने देनेसे ये अग्नि शात 
होते है। (शत० आ० ३।२।४०-२) ओर उसका राज्य दृढ होकर सत्र उसके 
काबूमें रहते है। (३।२४०-२) (पृष्ठ ४१० ११) 


९८ “्षत्रियोंकी अपनी मुद्ठोम रसनेके लिए. ब्राह्मण यहतक कट्दनेम नहीं 
चूके कि हम देवता हैं । देवता दो प्रकारके ईैं--एक वे जिन्हे हम सदा देव कहा 
करते हैं और दूसरे मनुष्य-देव अथात्‌ शिक्षित विद्वान्‌ ब्राह्मण | आहुतियॉसे देवोको 
प्रसन करना चाहिए और दक्षिणा देकर मनुष्य देवोको सन्तु्ट करना चाहिए दोर्नो 
देवता तृत्त होफ़र यजमानकों अच्छी स्थितिर्मे रखते हैँ (शत० ज्रा० २१२६) 
और उसे स्वगर्मे पहुँचाते दे। (शत० ब्रा० ४३।४४ (प्रष्ठ ४१२) 


९९ अपना प्रमाव बनाये रखनेके लिए ब्राह्मणोको इस प्रकार अयत्न करना 
पड़ा और तरवीर्ें करनी पर्डी। वे अपनी स्थितिको समझते थे । “न वै आ्रक्षणों 
राज्यायाल? (द्त० ब्रा० ५११।१।१२) प्राहक्षण राज्य क्रनेके लिए अयोग्य है। 
क्षनियोकि प्रिना हम क्या कर सकते ६ १ अपनी शक्ति याणीम है। “ब्राह्मणों 
मुतो हि वीर्य करोति मुस़तो हि स्ट ” (ताण्डय० ० ६१६) “प्राहुवीया 
राजन्यो बा हुभ्यो हि सृष्ट ” (ताप्ड्य० था० ६।१।७) क्षनिर्योकी भ्ुजाओंमें शक्ति 
है इसलिए उनसे मिलकर ही रहना चाहिए | इसलिए वे जब तब क्षत्रियोंकी 
प्रशसा किया करते थे । “एप वै ग्रजापते प्रत्यक्षतमा यद्वाजन्यस्तस्मादेक 
सबहूनामीए्टे यद्देव चतुरक्षर ग्रजापतिस्चतुरक्षरों राजन्य (शत० आ० पाशषा 
2४) । राजा प्रत्यक्ष प्रजापति है। इसीलिए एक होते हुए पहुतोपर राज्य करता 
$#॥ प्रजापति नाममें चार अक्षर है । इसी तरह राजन्यमें मी चार अपर है । 
एद्रामिपेक्से राजा प्रत्यक्ष इन्द्र हो जाता है। “श्षत्र वा इच्ध ” (दात० आा० 
४३॥३।७)। अभिपेक्के बाद गजना की जाती कि “इसे साम्राज्य मिल, 
स्व॒राज्य मिला, वैय्रज्य मिला, यह म्वय परमेष्टी हुआ, सच्चा क्षत्रिय हुआ, सारे 
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ससारके अधिपति, पुरन्दर, असुरोंके मारनेवाे आक्षणप्रतिपाल्क धर्मरश्षकका 
जन्म हुआ |? (ए० जा० ३८१) (पृष्ठ ४१२) 


१०० “जहाँ इस प्रकारका परस्परावलबित्व, दस प्रकारका सख्य, सिर और 
बाहु, बुद्धि और शौर्यकी जोडी हो वहाँ अन्य जातियोंका क्या बस चले ! वैश्य 
यशयागादि करनेका अधिकार था तथापि ब्राह्मण और क्षत्रियस टक्कर ल्मेकी 
उसकी हिम्मत नहीं थी] पुरुषसत्तमें वैश्यके जंघासे उसम होनेकी वात कही गई 
है (ऋ० स० १०९०।१२) पर ताण्ड्य आदइ्णमें तो और भी कमाल क्या गया 
है। उसमें कह्टा गया है कि उसकी उत्पत्ति जननेन्द्रियसे हुई | इसलिए उसके पाए 
बहुत पद्ु रहते हैं। जाह्रषणों और क्षत्रियोका वह भत्य है। कारण ज्राएणका 
मुफ़से और क्षत्रियका उर तथा बाहुसे जन्म होनेके याद इससे मी नीसेके भागस 
वैश्यकी उत्पत्ति हुई।उसे कितना भी खाया जाय तो भी वह म घटेगा | 
(ऐ० आ० ३८१) 

१०१ “दैन्य गाघा है सदा दबा हुआ । ब्रक्ष और क्षत दोनों पैश्यपर 
अवल्प्रित, उसके ग्रिना गति नहीं | तथापि ैश्य सदा दबा हुआ (शत० आ० 
१११२॥३॥१६) प्रयत्न यह कि वैश्यको क्सि प्रकार नियत्रणमें रखा जाय 
(पृष्ठ ४१३) 

१०२ “हों वैज्यकी यह दशा वहाँ झूद्गको कौन पूछे ! उराकी वो पैस्से 
उत्पत्ति | उसके ल्ए देवता नहीं, यज्ञ नहीं। अग्गि और आह्षणकी उस्तत्ति मुफस । 
इन्द्र और क्षत्रियगी उर और बाहुसे, विश्वेदेव और पेश्यकी जननेख्धियस, पर 
पेर्से कैचल श्ूद्रकी, साथ कोइ दबता नहीं। इसलिए शरद अन्‍य जातियोंके पैर 
धोपे (ताप्डय बा० ६११११११)। उसका भस्य पानी । ग्रजास कट्टा जाता था 
कि यदि प्रानी मश्यक्री तरह अह्ण करोगे तो सुग्दारी अजय यद्र जैसी दोगी | उसे 
सदा एधर उधर दौडाये, जब्र जो चा्टे उसे गदनिया दंकर निकाल दे, इच्छा 
हो तो ताउन करे या भार भी डाले (0० आ० १५३) । उऐे दानल्स्प दे) या 
वेचोम फोइ इक नहीं। “पयु द वा एवच्छमशाने यच्यृद्रा । तस्माव्यूद्रर्मीे 
नाध्येतम्य” (आप० औ०) धूठ्न चलता पिरता दसशान है, उसके इतन समीप 
अध्ययन न करे कि उसे मुनाइ दे । यदि यह जान-यूसबर भृति मे णो राह 
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या सीसा गलाकर उसके कानमें डालना चाहिए | (कात्या० श्रौ० तथा आप० और) 
[पृष्ठ ४१४ |] 


वैदिक साहित्यका रचना-काल 


१०३ क्रग्वेद्मे इंसासे सादे चार हजार व पूर्वकी ऋचाएँ होना सभव है । 
पर वे खततन्न न होकर उनका सुमेरियन ऋचारओंसे निकट सबंध होना चाहिए । 
डाक्टर प्राणनाथके इस कथनमें बहुत कुछ तथ्य जान पडता है कि ऋग्वेदकी 
पहुत-सी ऋचाएँ सुमेरियन ऋचार्मोके आधारपर रची गई हैं। जिन ऋचाओर्मि 
घोड़ेका उल्लेस है वे इसासे पूव अठारहवीं या उज्जीसवीं सदीसे अधिक पुरानी 
नहा हो सकती | उनमेंसे एलाममें क्तिनी और सप्तरिंधुम क्तिनी रची गयीं यह 
बताना सभव नहीं है; तथापि वाबिलोनियन साहित्यक्नी सहायतासे वैदिक 
ऋचाओंका कुछ इतिहास माद्म किया जा सकता है। 

१०४ इसमें सदेह नहीं फ़ि यजुर्वेद और अथर्ववेदकी रचना सप्तर्िंधु प्रदेदामें 
हुई । उनका रचना कारू इसाके पूर्य चोदहवींसे नवीं सदीतक होना चाहिए | 
परीक्षित्‌ राजाके सुसपन्र राज्यका अथर्व बेदर्म आया हुआ वणन ऊपर किया ही 
जा चुका है । इससे सिद्ध शोता है कि इन इलोकोकी रचना परीक्षित्‌ राजावे 
सिंहासनासीन इ्ोनेके वाद की गई। हेमचन्द्रयय चोधरीके परीक्षित्॒क राज्यकाल्गे 
संयंधर्मे बहुत विचारक्र वैदिक साहित्यके आधारपर यह मत स्थिर किया है वि 
यद् इसाके पूर्व नर्वी शताब्दिसे पहले नहीं हो सकता । इसका अर्थ यह हुआ 
कि अथव॑ बेदकी रचना इसाके पूर्व नबीं शताब्दि तक हुई होगी । इसके दो 
शतक पू्॑ यजुर्वेद और सामयेद तैयार हुए होंगे । 

१०५ ब्राह्मण-आरण्यक और उपनिपदोंका स्वना काल बुद्धके-पहलेका 
समझा जाता है पर यह घारणा बहुत गलत है। इेमचद्धराय चौघरीका फइना 
है कि गुणाख्य शाख्यायन बुद्धका समफालीन था । उसके गुरुका गुरु उद्दाल्क 
आएरुणी विदेहके राजा जनकका समकालीन था, अयात्‌ जनक राजा घुद्धके दो 
पीदी पहलेका हुआ | और शतपथ आह्ण तथा बृहृददारण्यक उपनिपदम जो 


3 एणगाःधप्ग पज्ाई४ण) 0६ 5गलत्ा६ वराव३ 9 46-77 


७ 
* 


द्द भारतीय सस्क्ृोति और अहिंसा 
गुरुपरपरा उताइ गई है उसके अनुसार साजीवी युप्र उद्दाल्कसे पाँचवी पीदौगा 
ऋषि है, जिससे सिद्ध होता है कि शतपथ तरह्मण और वृहदारप्पक उपनिषद्री 
रवना बुद्धके तीन पीढी याद हुई । 

१०६ इसके ल्ए दूसरा अच्छा प्रमाण ऐतरेय आरण्पवमें मिस्ता ६, जो 
इस प्रफार है-- वदुक्तरृपिणा-- 

प्रजाद तिस्तो आत्यायमीयुन्यन्या अर्कममितों जिविभे | 
बृहद्ध तस्त्री भुवनेप्बन्त पवमानों हरित आ विवेशति ॥ ऋ० ८।१०११४ 

ऋग्येदकी इस ऋचाका अर्थ ऐतरेय आरण्यकर्मे (आरण्पक २, अध्याय १) 
इस प्रकार किया गया है। 'प्रजाह तिखो खत्यायमीयुरिति या वैठाइक्‍मा 
प्रजासिलो अत्यायमायस्तानीमानि वयासि वशच्भावगधाश्रेरपादा !! इसका अय 
सायणाचायने इस प्रकार किया है, 'तीन प्रजा भ्रद्धारद्दित हो गई (वैदिक कर्मों 
उनका विश्वास उठ गया) | ये उनके तीन शरीर । वयासि माने फौये इत्यादि 
पक्षी, वड़ा माने अरण्यगत वृक्ष, तथा अवगधा भाने चावल, जौ हत्पादि। 
पेरपादा-च +- इरपादा । हरपादा माने बिल रहनेवाले सर्प श्त्यादि, ये सप्र 
वैदिक कर्मोका त्याग फरनेसे मरकपा अनुमय करते हैं ।? यह अर्थ विचित ही 
नहीं अपितु इसको देसकर हँसी भी आती है । कुछ कारणोंसे इस आरप्पकर्ण 
दोपपूर्ण प्रति सायणाचायके हायमें पढ़ो हो या वे यह वाक्य ठीकसे न पद खतरों 
हों । इसमें 'वज्ञा मगधाश्रेरपादा यह सूलका पाठ होना चाहिए | इ्रमें अंग 
देशकों ही वग कष्टा गया हो या मगधर्क सब पूर्वीय देशोंकों बंग लिखा गया 
हो | उस+ बाद मगधका उल्लेख है और उसके पश्चात्‌ चेरपादा मान वर्ियोंके 
देशका । यजी यह झब्द गृजिन (घुमपठ) से बना है । चेर या घंल घाव भी 
गतिका निदधक है | इसलिए चरप्दा मान शुजिन यह एिंद ह्ोग है।च 
अछग कर इरपादा या इरपादा इस प्रकार पदच्छेद फरनेपर भी बच्दी आय 
निकलता है । तिसपर भी चेरपादा यही पाठ उपयुक्त माझम पदता है । 

१०७ ऋग्वेदमें जिन तीन प्रजाओंका उल्लेय है ये कौन-सी, हवा पता 
नहीं | ऐसेरेप आरण्पक्की तरीका झगर ठीक मानी जाय तो इस वैदिक 
कवाकी राउना चुढ़पों बार ठौयरीया चीथी पीद़ीमे हुई होगी और यह मी 


चैदिक सस्क्ृत्ति द्छ 
मानना पड़ेगा कि बह प्रश्षित होगी। कुछ भी हो, इस आरप्पक्फे रचना 
कालमें कुछ भी अनिश्चितता नहीं रह जाती । बुद्धके समय मग्रध देशम 
यड़े-बड़े यश होते थे, इसका प्रमाण दीघनिकायके कूटदंत सुत्तमें है। 
कूथदत ब्राह्मणने एक बडा यज्ञ करना शुरू किया था | गाय, बेल इत्यादि 
सैकर्डों प्राणी बल्दानके लिए खभोंसे यँघे थे। बुद्धकी कीति सुनकर वह 
बुद्धफे पास आता है। उसकी विनतीपर बुद्धने उसको प्राचीनकालमें महाविजित 
राजाने निरामिप यज्ञ किस प्रकार किया, तथा उस यज्से उसकी प्रजा किस 
तरद सुत्ी हुई, यह वात बतलाइ | धर्मोपदेश सुनकर ब्राह्मण बुद्धका उपासक 
हो जाता है तथा बल्दानके लिए लाये हुए पशुओको मुक्त कर देता 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धफालमें मगध देशमें यशकी प्रथा जारी थी, 
तथा बुद्धके उपदेशसे वह प्रथा वद हो गईं। इसलिए ऐतेरेय आरण्यक तथा 
समकालीन वेदिक सादित्यकी स्वना बुद्धके तीन या चार पीढ़ियोंके बाद हुड है, 
यह बात निश्चित हो जाती है | 
१०८ यहाँ वैदिक साहित्यम चार वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिपषदोयी 
गणना को गइ है। आजकल पुराणोंकी मी वैदिक साहित्यमें गणना की जाती 
है पर उनको वैदिक साहित्यम मानना ठीक नहीं | पुराण एक अलग ही साहित्य 
है और उसका विचार इस ग्रंथके तीसरे विभागमें किया जायगा | 


२-श्रमण सस्क्ृति 
अहिंसा धर्मका उद्भम 


१ घोर जागिरसने क्ृष्णको आत्म यश्षकी शिक्षा दी। उस यशकी दक्षिणा 
तपश्चया, दान, ऋजुमाव, अद्दिता तथा सत्य थचन' है| जैन ग्रंथवार्रोका फइना 
है कि कृष्णफे गुरु नेमिनाथ नामफे तीर्थरर थे | अप प्रश्न यह उठता है हि 
क्या यह नेमिनाथ तथा घोर आगिरस दोनों एक ही व्यक्तिके नाम ये ! 

> जैन अं्थोर्मे एक और भी उल्लेस पाया जाता है, वह इस प्रकार है-- 
मरहेरवएसुं ण॑ वासेसु पुरिमपच्छिमवज्जा मज्झिमगा बावीस अरहता चाउज्जाम 
धम्म॑ पण्णवेति | त॑ जथा--सब्बातों पराणातियायाओ वेस्मणं, एवं मुसाधायाआं 
बेरमणं, सब्वातों अदिन्नादाणायों वेरमणं, सब्वातों बहिद्धादाणाओं बरमणे |-- 
स्थानाग सत्र, क्रमांक २६६ | (भरत तथा एयबत प्रदेशोम पहले और भादिय 
छोडकर बाकी प्राईस तीर्थंकर चातुयाम घमका उपदेश इस प्रकार करते एैं-- 
सब प्राणघावोंका त्याग, उसी प्रकार अस्त्यका त्याग, सब भादत्तादान (बोर 
इत्यादि) का ््याग | सत्र वहिधा आदार्नोका (परिग्र्ठोका) त्याग ।) यह गदी 
टुइ कद्दानी हो सकती है पर छादोग्य उपनिपदर्मे घोर आगिरसका जां उपदर्श 
है उससे और परपरासे चली आई हुई इस वहानीसे मिलान फरऊ देसा 
जाय तो यद्ट बात स्पष्ट हो जाती है फि श्ृष्णयी समयमें मी उत्तर हिंदुस्तानमें 
अहिसाका अर्थ छोग जानते थे | 

३ ऋषमदेवसे लेपर नेमिनाथतक थाइस तीर्थंकर होत हैं ! इनके घरित 
जो जैन अरथोर्मे विस्तारमे साथ ल्सि गये हैँ, वे सब काल्पनिक मादम पश्ते 
हैं । उदाहरणवे लिए, ऋषमभदेवकी लंगाइ पाँच सी घनुप था भापु 
चीसठ व्यस साल, साधु शिप्प चौयसी हजार, साध्वी सिष्या तीम रास, 
आयक शिप्य तीन ल्ूस पाँच इजार तथा भाविका शिप्या पॉच हास 
चौघन इजार ! यह ल्बराइ कम होते होते वाईठय तीर्थंकर (नेमिनाथ) फी रंवाई 

$ थवि० १०८ देखो । 


अ्रमण सस्क्ृति ्‌५ 
दस धनुष ल्सी गई । इनकी आयु एक हजार साल, साधु शिष्य अठारह हजार, 
साध्वी शिष्या चालीस हजार, श्रावक एक लास उनहत्तर हजार तथा भाविका 
तीन लाख छत्तीस हजारतक पहुँचे हैं | इन ऑक्डोंको देग्वक्र इनके काव्पनिक 
होनेका निश्चित मत हों जाता है। अपनी परपरा अति आचीन है यह दिखानेके 
लिए ही शायद जैन साधुओंने इनकी रचना की है। 


४ तीर्थक्रोंकी ल्याइ तथा आयुके ऑकड़े छोडनेपर भी उनके पास इतने 
यड़े सघके होनेकी समाचना नहीं माछूम पठटतठी है। अगर उनके पास ऐसे सघ 
होते तो परीक्षित्‌ राजासे लेकर बुद्धकाल्तक कुरंदेशसे इनका पूरा लोप होना 
अशक्य या | इ्दी कारणोसे इन कथारओंको इतिहासमें स्थान नहीं मिल सकता | 
नेमिनाथ या उनके समान और तपस्वी तप द्वारा अहिंसाका आचरण करते हों 
और मत्तिसे जो इनके पास आते हों उनयो ये इन यातोंका उपदेश देते हों, 
यह संभव है | 

५ मज्झिम निकायके (रह) महासीहनाद सुत्तम बुद्धके बोधिसल्वावस्यामें 
चार प्रकारके तपका आचरण करनेका वर्णन मिलता है। तपके चार प्रकार माने 
तपस्विता, रुक्षता, जुगुप्छा और प्रविविक्तता | नंगे रहना, अंजुलीमें ही मिश्षा 
माँगकर स्ाना, बाल उस्राडक॑ निकालना, फॉर्येकी शय्यापर नींद लेना इत्यादि 
प्रकारसे देह दटन करनेको तपस्विता कहते थे | कइ सालकी धूल बैसी ही शरीरपर 
पडी रहने देना और उसको कोइ न निकाले, इसको रूक्षता कहते ये | इस रूक्षता 
की अतिशयोक्तिका उदाहरण पुराणोर्मे भी पाया जाता है। ऋषि लोगोंके 
आअरीरपर वींटियांका घर यनाना और सिफ उनकी आँखें बराहर रहना, इसी प्रकार 
के वणन ६ । पानीकी चूँदतक्पर मी दया करना, इसको जुग़ुप्सा कहते ये। 
अयथांत्‌ जुग॒ुप्सा माने हिंसाका तिरस्कार | जगल्में अकेले रहनेको प्रविवित्षता 
कहते थे। 

६ इन बार्तोसे यह जाना जा सकता है कि अहिसा तथा दयाकों लोग तपा 
अचरणका एक प्रकार मानते थे | इन वर्षोक्त आचरण करनेवाले बुद्धके पृप 
विद्यामान्‌ ये। इन लोगां्मे झृष्णके गुद घोर आगिरस--जैनोंसे कहनेते अनुसार 


१ श्रीकाछलछोकप्रकाश, सर्ग ३२ । 
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२ भारतीय सस्क्ृति और अहिसा 

१९ बुद्ध-कालफे पूर भ्रमण आह्रणोंके जो चार प्रकार थे उनका मे यर्णन 
उदाहरणक साथ निवाप सुत्तम मिल्ठा है । उसका साय वह है--धुद मग 
बानने जब ये आवस्तीमें अनायपिंडिककी आराम विद्रमें रहते ये, भिणुओंत्ो 
उद्देश्य कर कह, 'मिश्ुओ, घास ल्गानेवाला मनुष्य हिरनेंके फस्वाणे रिए 
प्रास नहीं लगाता | उसका उद्देश्य यह रहता है कि इस घासकों खाकर दिस्‍न 
प्रमत्त होच और अपने अधीन रहें 

२६ “ऐसे द्वी एक चरागाहमें श्सिनोंका एक झष्ट खूब घास वाकर मस्त 
हो गया और चरागाइफ़े सालिकिके पाशमें फेस गया | यह देसकर दूसरे झट 
हिरनोंने समझ लिया कि इस चंरागाहर्म जाना अभिष्टकर है! उोंने वह चरा 
गाह छोड दो और ये एक ऊसर जंगलम जा घुसे | पर गरमीके दिन आनेपर 
खाना और पानी न मिलनेसे वे निय्रल हो गये । भूजसे भस्त होकर व 
फिर उसी चयगाहर्म घुसे और मस्त होकर उसके माल्किके पाक्षमें पैंस गये । 
सीसरे धडके मर्गोने यह दोनों भाग छोडकर चरागाहके समीपके ही एक जंगल्म 
आश्रय लिया और बडी ही सतकतासे उस चारागाहर्मं जो घास उगी थी उसको 
खाने छगे ) बहुत समयतक ये उस चरागाइये माल्किके अधीन नहीं हुए, पर 
जय मालिक उनके रहनेका स्थाम जान गया तो उसमे उनये चायें तरफ जाल 
प्रिजकर उनको पँसा लिया । यह देखकर चौथे हंडके हिरनोंन लगगाहफे दूर 
एक निय्रिड ज्गढमें अपनी बसी बना ली और ये बढी ही सतक्तासे उस बस 
गाहकी घास खाने रूगे । चययाहका सालिक उनके रहनेका पता 7 प्रा सपा । 

१७ “द् रूपक दै | चयगाह मान॑ उपमोग्य वस्त॒ | चरागाहका मालिक 
साने मार (मदन) । पहले शडके टिरन माने उपमास्य बखुझों भच्छी तरद भोग 
छेनेवाले श्रमण आक्षण | उपभोग्य वस्तुको भयप्रद जनफर उससे अड्ग 
धो जिन्दोंने ज॑गढका राखा ल्या ये अमण आद्यण दूसरे घटके दिस्‍न माने 
गये हैं | ये कुछ समयतक घात, गोमय (दूध, दर्द इत्यादि), पह्नमूए 
इत्यादि खाकर जंगल्में रह्टे पर उनके शरीर इुफल हो गये । पिचारशकि उनसे 
दूर भाग गइ जोर थे पिर उसी चशगाद माने उपभोग्य बलछरें मोहम 
फंसे | तीसरे प्रकारके भमण ब्राह्मणोने इस प्रवार जंगलवा रास्ता नहीं पढठा । 
ये मी सतर्कोठासे उपसोग्य वस्तुका उपयांग परने छगे, पर ये इस शग्रेगी 


श्रमण सस्क्ति -] 
पड़े कि यह जगत्‌ नित्य है या अनित्य, यह अनंत है या सान्‍त, जीप और 
शरीर भिन्न हें या अमिन्न, तथागत (बुद्ध) मृत्युके याद भी रहता है या नहीं, 
इत्यादि । इन झगडेंसे वे भ्रमण प्राह्मण तीसरे झुडके मृर्गोके समान मार- 
पाशमें फैंस गये। चौथे प्रकारक श्रमण ज्राद्षाणोंने इन सब प्रार्ताका त्याग कर 
दिया जिससे ये चौथे झडके हिरनोंकी तरह मारके अधीन न हुए ॥? 

१८ इस सुत्तर्मे जिन छोगोंको पहले प्रकारके भ्रमण ब्राह्मण कटा हैचे 
यैदिक यश्-याग करके मासाहार तथा सोमपान करनेवाले ब्राह्मण तथा यति हो 
सकते हैं । इन सय आमोर्दो प्रमोदोंसे ऊबकर तथा टरक्र जो जगलमे चले गये 
थे ऐसे तपस्वी सघ दूसरे प्रकारक श्रमण आ्ह्मर्णोके माने गये हैं। जंगलम 
जबतक सानेको मिलता था तय्तक उनका काम ठीक तरहसे होता था, 
पर जब फल-मूलफी कमी हो जाती तो वे फिर गाँवोंम आकर आमोदस॑ 
फँस जाते | पुराणोमें पराशर इत्यादिके इस प्रकारके उदाइरण हैं ह्टी। 
तीसरे श्रमण प्राक्षण बुद्धकें समय अलग-अलग सर्घेर्म रहनेवाले सन्यासी 
थे । वे ब्रक्नचय इत्यादिका पालन पूरी तरहसे करते थे और उपभोग्य 
वस्तुका समझ बृझ्॒क्र उपमोग करते ये। पर आत्माका अस्तित्व, जगके 
नित्यत्व-अनित्यत्व इत्यादि झगडोंमें पठडते ये और इइडीं कारणोंसे ये मारवे 
अधीन हो जाते थे। चौथे प्रकारके भ्रमण ब्राह्मण माने बुद्धके शिष्य | 
वे इन झगडोंमें नहीं पड़े जिससे वे मदनके पाशमे पटनेसे बच गये | 

१९ बुद्धके समय जो भ्रमण थे उनका वणन आगे किया जायगा' | यहाँ 
पर इतना दी दिसलाना है कि बुद्धफे पहले यशन्यामकों घम माननेवाले 
ब्राह्मण थे और उसके बाद यज्-यागसे उयकर जंगलेोंमें जानेवाले तपस्वी थे। 
बुद्धके समय ऐसे आ्राह्मण और तपस्वी म थे ऐसी यात नहीं, पर इन दो प्रकारके 
दोषोंकों देसनेयाले तीसरे प्रकारके मी सनन्‍्यासी थे। और उन लोगमें पाइप 
मुनिके शिर्योको पहला स्थान देना चाहिए | 

२० कपिल मुनिका जन्म-काल बुद्धवे पूव एक-दो शतताब्दि होना चाहिए | 
क्योंकि उनका जो नाम है वद्दी शाक्योंकी मुख्य राजधानीकों दिया गया था। 


$ थि० २२३२-३७ देखो । 


छ्ड आरतीय ससस्‍्कृति और अर्द्ठिसा 

एतत्पविश्नमम्य मुनिरासुरयेब्नुकप्या प्रददी । 

आसुरिरपि पचशिखाय तेन च बहुघा इत तंत्रम्‌ ॥ 
(यह पविन्र तथा अच्छा शास्त्र कपिल मुनिने दया करके आउरिकों सिखलया 
और आसरिने प्रचशिसको, तथा पँचशिखने उसका विस्तार किया 7) 
सारपकारिकाके अतमे मिल्नेवाली इन दो आयाउंदकी पंक्तियों साख्याचार्यों 
की परपरा बतलाइ गइ है | इससे यह मादूम होता है कि कप्रिल मुनिका दि 
जआयुरि तथा आसरिका शिष्य पचशिख था। 

२१ झाति पवके ३२४ वें अध्याय'में पंचशिख मिक्षुका तथा जनक राजयका 
समाषण दिया हुआ है और २२५ वें अध्याय्म जनक कहता है “मिक्षो 
पचशिस्स्थाह झिप्य. परमसमत ? (पचशिस मिशुका मैं परम मान्य ग्रिप्प 
हैं।) मद्यमास्तका यह कहना सच दो तो यह छिद शेता है कि क्पिल्का 
काछ जनकके पूप दो-तीन पीढी या और उसका काल बुद्धक॑ पहले दूसरी 
चताम्दि्में मानना पड़ेगा | सार््योका उत्तप अगर जयकके समय होना माना 
जाय, तो बुद्धके समय जो प्रसिद भ्रमण सथ विद्यमान था उसके उपर उसका 
छुछ भी प्रमाव नहीं हुआ, यह मानना पड़गा। या सांस्योका वल्शन 
छुछ-चुछ पकुंध (ककुष) काल्मायनऊे वत्तशानसें मिला जलता होगा और 
उसका विकास होते-दोते इस सभय जो इद्पयर णक्ी साख्यकारिका उपत्म्ण 
है, मैसा बन गया होगा, यह भी माउना पढ़ेगा । कुछ भी हो; मुदके समय 
चहुतसे श्रमण प्राह्मण सास्योकी तरहके आत्मयादका झगड्रेस पढ़ से, इसेम 
शंका नहीं रदती | 

२२ आजकल ऐसा माना जाता है कि बौद घम सास्य वावशाामे 
निऊणा, पर इस आतके लिए आचीन दीद्ध प्रंथोमें कुछ भी आधार पी है 
बुद्धवरित पाब्यम आडार काल्ाम तथा उद्रक रागपुतको सॉज्योदा मवतक डिला 
गया है) साख्योंका प्रभाव उनके ऊपर क्तिमा पढ़ा होगा यह फद्मात किन 
है। क्योंकि सुत्त पिफ्म जो उनके बारेमें बातें आई द ठाशे यास्यार 
शर उनके तत्वशञानया कोह निकट संदंध नहीं मांद्म पछ्ता। साम्णोका 
सत्वशाग वीजम्पर्म चुदक रमय मां विधप्रमान था । इसका अगर अुद्धपर गोई 


$ झुमकोण सस्‍्करण, जोंघ संस्करण भंप्याय ३१९ सथा ३९९ ६ 


श्रमण सस्क्षति रा 
प्रभाव पडा हो ता ता वह यही है कि साख्यों दारा वणन क्ये आत्माम बुद्धको कुछ 
भी सार नहीं दिखाइ दिया, अपितु बुद्धका यह निश्चित मत हो गया कि उस 
प्रकारके भात््माको मानना ह्वानिकारय है | पाश्वनाथक चार्रो यार्मोसे भी साख्य 
का कुछ सर्ंध नही है| इन्हीं यार्मोसे अहिंसा घमका उद्गम है। 


बुद्ध-कालकी श्रमण-सस्थाएँ 


२३ ब्रह्मजाल सुत्तसे तथा सुत्त निपातके यानि व तीनि यानि च सट्ठि! 
इस वाक्यसे यह शात होता है कि बुद्धके समय ६२ ध्रमण पथ विद्यमान थे | 
इस वाक्यमें ६३ भ्रमण पर्थोका उल्लेस है क्योंकि प्रौद्ध पथका भी उसांमें अत 
भाव किया गया है | ब्रह्मजाल सुत्तर्म इन ६२ मर्तोका विस्तारके साथ वणन करने 
का प्रयत्न किया गया है पर ऐसी प्रयलत आशंफा होती है. कि कही यह वणन 
काव्पनिक तो नहीं है । जिस समय यह सुत्त ल्खि गया उस समय बुद्ध-कालमें 
६० पथ विद्यमान है यह परम्परा प्रचल्ति थी, पर उन पर्थोके विचार तथा 
आचार सुत्त ल्सिनेवालेको नहीं मालूम थे | किसी तरह पर्थोर्मं मेदवर उसने ६२ 
सख्या पूरी करनेका प्रयत्न किया है। बुद्धफे समय जो पथ विद्यमान ये वे सभी 
कोई बडे महत्त्वके डों ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे-छोटे 
पंथ थे वे बड़े पर्थोमें मिल-जुल गये होगे और जो फुटफर पथ थे उनके आचार 
विचार कुछ भी महत्वके रहे होंगे | त्रक्षजाल सुत्तवो छोडकर और सब सुत्तोमिं ६ 
सघनायऊेके नाम बार-बार आते हैं। इस कारण यह मानमा पड़ेगा कि बुद्धवे 
समय अत्यत महत््वके सिफ ८६ सप्र ही थे | 

२४ इन छह सोर्मे एक सघका आचाय पूरण कश्यप था | उसया घना 
था यि “किसीने कुछ किया या कारवाया, काया या कटवाया, तकलीफ दी या 
दिलवाइ, शोक किया या करयाया, फष्ट सहा या दिया, डर या दूसरेको डराया, 
प्राणीकी इत्या की, चोरी की, डकैठी की, घर छूट ल्या, पटमार्ी की, परस्री 
भमन किया, असत्य वचन कटष्टा, फिर मी उसको पाप नहीं लगता । तीश्ण घारते 
चक्से भी अगर फोद इस ससारके सप प्राणियोंकोी मार7र ढेर छगा दे तो मी उसे 


$ सुत्तनिपात, समियसुत्त, गाथा २९। 


छ2 आरतीय सस्क्षति और थर्टिसा 
एक्ट्रवित्रमस्य मुनिरातुरयेडनुकपया प्रददो | 
भायुरिरपि पचशिसाय तेन श्र बहुभा झृत॑ तंत्रम ॥ 

(यद्द पवित्र तथा जच्छा शासत्र कपिल मुनिने दया करके आसरिको सिखलाया 
और आसरिने पवश्षिस्को, तथा पंचशिसने उसका विस्तार किया ) 
साख्यवारिकाके अंतर्में मिलनेवाली इन दो आयाछंदकी पतक्तियोर्मे साज्याचार्यों 
की परपरा बतलाई गई है | इससे यह माद्म होता है कि कपिल मुनिका गिथ 
जायुरि तथा आसुरिका शिष्य पच्िख था| 

२३१ शाति पर्वके ३२४ वें अध्याय में पच्शिय मिश्ुका तथा जनक यजाफा 
राभाषण दिया हुआ है और २५५ व अध्यायमें जनक क्ठता है “मिक्षो 
पचेशिखस्याह शिष्य परमसमत ”? (पंचशिस मिणुका मैं परम मान्य शिष्प 
हूँ |) महामारतका यह क्ट्नां सच हो तो यह छिद्ध होता है कि फपिल्का 
काल जनकके पूप दोन्‍्तीन पीढ़ी था और उसका काल बुद्धके पहले दूसरा 
शताब्दिर्मे मानना पढ़ेया | साख्योका उत्कर्प अगर जनकके समय होना गाना 
जाय, वो बुद्धफे समय जो प्रस्तिद श्रमण संघ वियमान था उसके उपर उसका 
कुछ मी प्रभाव नहीं हुआ, यह मानना पड़गा। या साख्योका तलशान 
कुछ-कुछ पकृष (ककुच) कात्यायनके तत्वशानसे मिलता जुखता शोगा और 
उसका विकास होते होते हस समय जो इश्बर कृष्णकी साख्यकारिका उपलब्ध 
है, वैसा बन गया होगा, यह मी मानना पड़ंगा। कुछ भी हो, घुद़के समय 
पहुतते भ्रमण आह्मण खास्योकी तरइके आत्मचादक झगड़ेगें पढ़ें ये, इसेमें 


शका नहीं रहती । 
२२ आजकल ऐसा माना जाता हैं कि चौद धरम साख्य तत्वशाएसे 


निकला, पर इस बातके लिए आचीएय बौद्ध अर्योर्मे छुछ भी आधार नहीं है। 
बुद्धचरित काव्यमें आदर कालाम तथा उद्रक रामपुतको सॉस्योका मयतक लिया 
गया है। साख्योंका प्रभाव उनके ऊपर कितना पडा होगा यह कहना फठिम 
है। क्योंकि सुत्त पिटक्म जो उयके वारेमें बातें आई ॥हैं. उनसे सास्योरि 
और उनके तत्वशनका कोई मिकट सबंध नहीं माछूम पड़ता। खाख्योंका 
ठच््यशान प्रीजस्पमें बुद्ध समय भी विद्यमान था। इसवा अगर शुदपर कोई 


4 फुमकोण सस्करण, थ्वोघ सस्करण अध्याय ३१९५ तथ्य ३२० 
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अचल | वे हिल्ते नहीं, यदरते नहीं, आपसमें कष्टटायक नहीं होते। 
ओर एक दूसरेको सुख-दु ख देनेमें असमथ हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, 
दु ख तथा जीव ये ह्वी ७ पदाथ हैं | इनमें मारनेवाला मार खानेवाला, सुननेवाल्ग, 
कहनेवाला, जाननेवाला, जनानेवाला कोई नहीं | जो तेज शर्त्रेसे दूसरेके सिर 
काटता है वह खून नहीं करता, सिफ उसका शस्त्र इन सात पदार्थोके अवकाश 
(रिक्तस्थान) में घुसता है, इतना ही ।? इस मतको अन्योन्य-वाद फहते हैं | 

२८ जैन सघका मुसखिया निगण्ठ नाथपुत्त था। वह ऊपर छिसे चारा 
यामाका'* प्रतिपादन करता था | इसके मतठको चाठुयाम-सवरवाद कहते ये | 


२९ छठे बढ़े सघका आचार्य सजय पेल्टठ पुत्र था| वह कष्ठता था, “पर 
लोक है या नहीं, यह मैं नहीं समझता | परलोक है यह भी नहीं, परलोक नहीं 
है, यह भी नहीं! अच्छे या बुरे कर्मोंका फल मिलता है यह मी मैं नहीं 
मानता, नहीं मिलता यह भी में नहीं मानता । वह रहता भी है, नहीं मी रहता । 
वथागत मृत्युकै बाद रहता है या रहता नहीं, यह में नहीं समझता | बह रहता 
है यह भी नहीं, बह नहीं रहता यह भी नहीं।? इस सजय बेलट्ठ पुनके वादकों 
विप्लेप वाद कहते थे | 

३० इन सप्र आचायोंके मर्तोम साख्य मतकी बू मी नहीं है| पकुघ 
कात्यायनके मतानुसार जीव यह एक पदार्थ है पर साख्य मतमें अनेक जीव ई 
और वे प्रकृतिसे विरक्त होनेके ग्रद मुक्त हो जाते हैं | “आत्मा मारनेवाल् है, 
ऐसी जिसकी धारणा है या वह मारा जाता है ऐसा जो समझता है, उन दोनोंको 
सच्चा शान नहीं । यह न मारता है, न मारा जाता है।” मगवद्गीतामें (अ० २११९) 
प्रतिपादित क्ये हुए इस मतसे तो पकुघ कात्यायनका मत मिल्ता-घुल्ता है। 
पर उसका साख्य मतसे कुछ भी सयघ नहीं | 

३१ हेमचन्द्र यय चौधरी कद्दते है कि क्यघी कात्यायन ही पकुध कात्यायन 
था | सुऊेशा भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, सौयायणी गाग्य, फौशल्य आश्वलायन, 
भार्गव बेदर्मि और क्‍्यधी कात््यायन ये ६ युवक ब्रह्मवियाकी शिक्षा लेनेके लिए, 

१ थि० शर कौर १० देखो । 
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७६ भारतीय सस्क्ृति और जद्दिसा 

प्रापन छग्रेया। गंगा नदीकी उत्तर किनारेपर जाकर भी कोइ दान दया 
दिलवाये, यज्ञ करे या करवाये, तो कुछ भो धुष्य नहीं होनेफा। दान, धम, 
सयम, यश, सत्यमाषण इन सयसे पुण्य प्राप्ति नहीं होती ।” इस पूरण कद्यपरे 
यादको अक्रिय-वाद कहते ये । 

२६ दूसरे सघका आचाय मक्‍्खलि गोखल था। उसका कक्‍टनां था ड़ 
“आ्रणीक अपविन होनेर्म न कुछ देव है, न कुछ कारण । ना हेदके और बिना 
कारणके ही प्राणी अपविन द्वोते हैं। प्राणीकी थरद्धिके लिए भी कोई व महीं है, 
कुछ भी कारण नहीं है | पिना द्वेतुके और पिना कारणके ही प्राणी श॒द्व हातव॑ है। 
खुद अपनी या दूसरेकी शक्तिसे कुछ नहीं होता | पल, वीर्य, पुरुषार्थ या परानम 
यह सर कुछ नहीं है । सब श्रणी उलह्टीन और निर्वीर्य हैं । थे नियवि (मास) 
संगति और स्वभाषके द्वारा परिणत होते हैं--अक्छूमेद और भूख सभीक दु सका 
नाश ८० लाखके महाकत्पाके फ्रेम होकर जानेके बाद ही होता है” | इस 
भक्खलि गोसालके मतकों संसार युद्धिवाठ फहते थे। हसीकों नियतिवाद 
भी कह्द सकते हैं | 


२६ तीसरे सघया प्रमुप अजित केस क्‍्वली था । उसका कहना था हि 
6 दान, यज्ञ तथा होम यह सब कुछ नहीं है, मले-घुरे कर्मोका फल नह्ां मिलता, 
न इहलेक है न परलोक---चार भूतोंसे मिलकर मनुष्य चना है । जब्र वह मरता 
है तो उसमेंका (थ्वी धाव प्रभ्वीमें, जापो घाव पानीमें, तेजों पाठु तेजमें तथा 
वायु धातु वायुम मिल जाता है और हृद्धियोँ सब आफाशमें मिल जाती हैं| मरे 
हुएए सनुप्य का चार आदमी अरथीपर सुलाकर उसका गुणगान बरते हुए हे 
जाते हैं । पहाँ उसकी अध्यि सफ़ेद हो जाती है और आहुति जल जाती है। 
दानका पागल्पन मूख्तोने उत्तन्न क्या है। जो आत्तिक याद फट्ते हैं वे धठ 
भाषण करते हैं। व्यथकी बडयड करते है! अक्लमंद जौर मूस दोनोंवादी 
मृत्युक़े बाद उच्छेद हे जाता है | रल्युके बाद कुछ भी अवभेप नहीं रझूता 4 
कैस कबलीके इस मतको उच्छेदवाद कहते हैं) 


२७ चौथे संघका आचाय॑ पकुष ऋत्यायन था । उसका कहना या हि 
वां पदाथ न किसीने किये, न फरवाये । थे बंष्य, वृटस्थ तथा संभेडे समान 


अ्रमण सस्क्षति छए्‌ 


कारी उपलब्ध है | पूरण कस्यपके अफ्रियवाद ओर मसकसलि गोसाल्के 
नियतिबादके कुछ काल याद एफ हो जानेका प्रमाण अंगुत्तर निकायके छक्षनिपात 
(सुत्त ५७) में मिलता है पर वादमें ये दोनों पथ नामशेप हो गये | सजय 
बेल पुत्रका तत््वशान जैनोंके स्थाद्माठर्मे परिणत हुआ छोगा। जैना द्वाय 
यह तत्त्वशान स्वीकार होनेपर उसके मित्र सघकी आवश्यकता न रही। 
उच्छेदबादका कुछ अश सवदर्शनस्ग्रहर्मे बचा है और उसे चावाक मत 
कहते हैं| इस मतके प्रति आजकल लोगॉमे विशेष आदर नहीं रह गया 
है तथापि एक समय यह मत प्रमावशाली था ओर इसीसे अर्थशास्त्र जैसे 
ग्रशोफा निमाण हुआ । चाणक्यके समय कुछ आचाय इसी लोकायत 
विद्याको पहुत महत्त्व देते थे। चाणक्यने साख्य, योग और लोकायत इन 
तीनोंकों आन्वीक्षकी विद्या कहा है 

३५ पकुध कात्यायनका अन्योन्यवाद बत्तमान वैशेषिक शासत्रम परिणत 
हुआ होगा, पर उसके सघने कोई महत्त्वका काय॑ फ़िया होगा, ऐसा नहीं मालूम 
होता | इन सब भ्रमण सर्घोकी सस्कृति से जो अत्यन्त उज्बल सत निकला वह 
शाक्यपुन्र श्रमणका मत है | अब सक्षेपर्में उसपर विचार रिया जाता है। 


सक्षिप्त बुद्ध चरित्र 

३६ बुद्धसनधी वहुत-सी जानकारी आजकल सवसाघारणकों उपछूघ है 
तथापि अधिकाश बुद्ध-चरिन 'बुद्ध-चरित कार्या तथा “लल्तिविम्तरों इन 
दो ग्र्थोकि आधार पर ल्सि जानेके कारण वे ऐसी दन्तकथा्भोसे यथा बुद्ध 
एक बढ़े राजाके पुत्र थे आदि, व्िल्कुल अलिप्त नहीं ६। इसलिए, यहां 
पाल्प्रिथोके आधारपर सक्षित्त बुद्ध-चरिन दे देना उचित जान पढता है) 

३७ कोसल देशके उत्तर शाक्‍्य क्षनिर्योका एक छोटा-्सा गणतन्न राज्य 
था । उस समय इस प्रकारके तीन-चार राज्य थे | इन गणतन्त्र राज्यों राजसत्ता 
परपरागत नहीं थी । गाँव-गाँव जमींदार होते थे जो राजा क्इछाते थे। 
ये एक स्थानपर एक होकर अपना एफ अध्यक्ष चुनते थे जो भद्दाराज 
कहलाता था | जबतक उसे समर राजाआंकी सम्मति रहती थी तबतक वह 


१ साँप्प योगो छोकायत चेत्यान्दीक्षकी । अथशास्त्र प्रक० $ अ० २। 


छ्८ भारतीय सस्कृति और अहिंसा 

पिप्पछाद ऋषिके पास गये । ऋषिने कद्मा “तुम एक साल्‍्तक तपाचरणसे, उद्चवयते 
तथा श्रद्धासे मेरे पास रहो और उसके याद मुझसे प्रश्भ पूछो । जो कुछ मैं घानग 
हूँ, ४253 ॥? एक खालके बाद इन ६ जुवर्कोंने ऋषिते ३ प्रश्न पूछे। 
उन प्रश्नोंके ऋपिने उत्तर दिये । इन प्रश्ना और उत्तरोंकों प्रभोपनिषद्‌ कहते हैं। 


३२ राय चोधरीका कहना है कि क्यंधी क्ात्यायनके खाथका गह आाश्र 
लायन ही भज्मिम-निकायके अत्सछायन सुत्तका आश्वछायन है। अस्सटायन 
जग्र बुद्धफे पास गया उस समय यह १६ वर्षका था । (सोलसबस्पुद्देतिको 
जातिया) ये १६ बंप यदि उसके उपनयनसे गिने जायें तो मी उसकी अवश्ा 
चौबीस पचीस वर्षकीी रही होगी । पर पकुष कात्यायन अवस्पामें मुद्धले वडा और 
एक पड़े सपका नेता था। इसलिए यह कहना ठीक न देगा कि बह और 
अस्सलायन एक ही समय पिप्पलाद ऋषिके पास गये | दूसरे कयघी कात्यविनेक 
प्रश्न और उसपर पिप्पछाद ऋषिके उचरका पऊुध कात्यायनके मंतसे कोई सर्प 
नहीं दिसाइ देता । इस दक्शामें यह कहनेफी आवश्यकता नहीं रह जाती कि 
पकुध फात्यायन और कर्धी कात्यायन एक नहीं थे । 

३४ चेद विधिसे ऊब्रकर जो तापस जगढमें रहते थे आर 'िन्‍्दे निवए 
सुत्तर्मे दूसरे झंडऊे मर्गोकी उपमा दी गई है; उनके सबसे ही ये ६ संघ यने 
अयांत्‌ बेद विधि, विशेषकर यश्ष-यागफे विरोधके स्ंधर्में, इन सब सपोर्से एव मत 
था | दूसरी यरात यद थी कि ये तापस न्यूनाधिक भाभामें तपाचरण करते और 
आह-यधनमें बद्ध नहीं होते थे । उनका ध्येय यह भी था कि सवंसाधारणका हित 
हो । पर उनकी सुर॒थ झुटि यह थी कि वे आत्मवादक पेरमें पड जाते ये। 
उनमेंसे कुछ आत्माकों शाश्रत मानते, तो कुछ कट्टतव कि आत्माका अखिल डी 
नहीं है। इससे उन विश्रद उपम्पित हुआ फरते थे | ऐसे एक प्रसगका वणन 
उदानमें! आया है ) उसमें बुद्ने ऐसे भमर्णोकों इस्तिवर्णन करनेवाले जमा धोरी 
उपमा दी है ओर निवाप सुत्तमें उन्हें तीसरे घंडके सगोंकी उपमा टी गई है ! 


३४ इन छट्ट संधेमिंसे आज दिन कंवल एक णैन सपकी थोड़ी बहुत जान 


१ उदान, क्षष्य॑घ यणा, सुत्त १! 


7 * कक: उक. | 


।॒ 
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कारी उपल्ब्ध है । पूरण कश्यपके अफक्रिययाद छीर भक्‍्पलि भोसालके 
नियतियादके कुछ काल पराद एक हो जानेका प्रमाण अंगुत्तर निकायके छकनियपात 
(सत्त ५७) में मिलता है पर बादमें ये दोनों पथ नामदोप हो गये । सजय 
बेलट्ट पुन्रका तत्वशान जैनोंके स्पाद्धाद्में परिणव हुआ होगा। जैनों द्वारा 
यह तत््वनान स्वीकार द्ोनेपर उसके मित्र सघकी आवश्यक्ता न रही) 
उब्छेदबादफा कुछ अंश सवदर्शनसंग्रइ्म पचा है और उसे चाबाक मत 
फटह्टते हैं। इस भतकी प्रति क्षाजरल लोगोमिं विशेष आदर नहीं रह गया 
है तथापि एक समय यह मत प्रभावशाली था ओर इसीसे अर्थशास्त्र जैसे 
अन्योक्षा निर्माण हुआ | चाणक्यक समय कुछ क्षाचार्य इसी लेकायत 
विद्याकों बहुत महत्त्व देते थे । वाणक्यने साझ्य, योग और लोकायत इन 
तीनोंकों भान्वीक्षकी विद्या कह्दा है 

३० पऊुंध वात्यायनका अन्योन्यवाद चतमान वैश्वेषिक शासत्रमे पारेणत 
हुआ होगा, पर उसके सघने कोई महत्तका कार्य फ्िया शेगा, ऐसा नहों भादम 
होता । इन सर श्रमण सर्पोकी संस्कृति से जो अत्यन्त उज्वचल मत निकला वह 
शाक्यपुत अमणका मत है | अत्र सक्षेपर्स उठपर विचार किया जाता है! 


सक्षिप्त बुद्ध चरित्र 

३६ बुद्धसबंधी बहुत-सी जानकारी आाजकरू सर्वसाधारणकों उपल्ब्ध है 
तथाएं अधिकांश बुद-चरित्र 'बुद्धऔ्वरित काब्याँ तथा लिल्तिवित्तरां श्न 
दो अर्थेके आधार पर ल्सि जानेके कारण ये ऐसी दन्तकथाओंसे यथा बुद्ध 
एक गढ़े राजाके पुत्र थे आदि, विछकुल जलित नहीं है। इसलिए यहाँ 
पाल्पिन्थोके आधारपर रुक्षित बुद्धच्चरित्र दे दना उचित जान पडता है ! 

३७ फोर देशवके उत्तर शाक््य क्षत्रियोका एक छोटा-स गणतन्त्र राज्य 
था । उस समय इस प्रकारके तीम-चार राज्य ये | इन गंणतन्त्र राज्य राजतत्ता 
एरपरागत नहीं थी। गॉवनगाव जम्ीदार शेते थे जो राजा कइछाते थे। 
ये एक स्पानपर एकत्र होकर अपना एक अव्यक्ष घुनते थे जो महाराज 
कहलाता था | जब्रतक उसे सत्र राजाओभोंकी सम्माति रहती थी तबतक वह 


$ सौस्‍ुय योगो छोफायत चेत्यान्वीक्षकी। अपक्षार्र भक० $ झण० २। 


<० भारतीय सस्कृृति और अहिंसा 

अध्यक्षका काम करता था, अन्यथा दूसरा अध्यक्ष बुना जता था। मह्वया 
काय उपस्थित होनेपर सारे शजरुघकी सम्मति ली जाया करती थी, अन्य 
कम यह क्षष्यक्ष और सेनापति आदि अधिकारी किया करते थे ) 

३८ बुद्ध-जन्मक पूर्व ही कपिल्वुक शाक्योंका स्वातंत्य नष्ट हो घल 
था | उन्हें एक प्रकारका 'दोमरूछ” प्राप्त था पर क्सीको पॉंसी देने या 
निर्वासित करनेका उन्हें अधिकार नहीं रह गया था। उसके लिए फोसल 
महाराजकी अनुमति लेनी पडती थी । मगघ देशके पूवके अग राजाओंकी भी 
यही सिथिति थी । उनका अतठमाव मगघ देशमें ही छोता था। काशी देशफा 
भी स्वातंत्रय नष्ट होकर उसका आअंतमाव कोसछ देझ्ष्म हो गया था | पावा 
और वुशिनायके महोंके दा और वैशालीके वजियोंका एक, इस प्रकार तीन 
गणत-+न राज्य अप्तक स्वत रह गये थे । फोसछ और मगघ दर्शामे 
सावेभौस राज्यप्णाली हढ होती जा रही थी! 

३९ ऐसे रामयमें कपिल्यस्तुसे 'चौदह पद्४ मीलकी दूरीपर शदोदन 
राजा (जमीदार) की मायादेवी नामकी रानीकी पेटसे यांतमक्रा (परद्धका) 
जम हुआ | बुद्गचरित फाव्य तथा लल्त्तिवित्तरम उद् सवाय॑सिद्धि तथा विदाय 
नाम दिया गया है पर प्राचीन पाली अन्योंमें ये नाम कहीं नहीं मिल्ते। 
सब्र स्थानोपर उन्हें गोत्तम ही ल्खि! गया है और बी उनका वास्तविक 


नाम रहा होगा । लट 
४०. बोधिसत्व (अथात्‌ भावी बुद्ध) इस नामसे मी पाली ग्रस्थोर्मे गोतमवा 


उल्लेस है। आगे चलकर जय वह बुद्ध हुए तबसे उरें भगवान्‌ डिखने 
लगे । अगुत्तर निकायमें ऐसा वणन मिलता है कि योफ्सित्वकों तीत 
ऋतुआंमें रदनेके लिए तीन अलग अल्ग महल! ये। यह उमव भी है; फारण 
घुद्दोदन वटा राजा न द्वोते हुए भी धनी जर्मीदार था | कि 
४१ अ्रगुत्तर निकायके तिकनिपात्म बुद्ध भगवान्‌ भिश्ुजीसे कहते ईं-- 
प_म्मिखुगण, मैं बहुत सुकुमार था। मेरे सुखके लिए मेरे पिदाने तालाब 
खुदबाकर उसमें अनेवा जातियोकी फमलिनी लगयाइ थीं | मरे यछ 
३ अपनी मगषान्‌ शुद्ध! नामक सरादी पुस्तकर्मे कोसम्वीजीने महए 
शोनेकी धातकों असस्मप सामा है। (दे० भगवान्‌ धर सांग १, शष्ठ १०४) 


श्रमण संस्कृति <र्‌ 
रेशमां हुआ करते थे। मैं जय बाहर निकलता था तो मेरे नोकर भरे ऊपर 
इसलिए दवेतच्छत लगाया फ्रते थे ऊ़रि सुझे चशीतोष्णणी बाधा न हो। शीत, 
ग्रीष्म तथा बषाऋतुके लिए मेरे अल्ग-मल्ग तीन प्रासाद थे। में जब वपाऋतुके 
लिए बने महल्में रहनेवे ल्ए जाता था तो चार महीने याहर न निकलकर 
ख्तियोंके मायन-चादनमें दी समय बिताया करता था। दूसरोंके घर दास और 
नौकर्सेको निहष्ट अर दिया जाता है पर मेरे यहाँ दास दासियोँकोी उत्तम मास 
मिश्रित अन्न मिला करता था। 


४२ “इस प्रकार सम्पत्तिका उपमोग करते हुए मेरे मनमें यह बात आइ 
कि अविद्वान्‌ साधारण मनुष्य स्वय॑ जराके पजेम॑ पडनेवाल्य होते हुए. मी जराग्रसत 
आदमीको देसकर छंणा करता और उसका तिरस्कार करता है| परम भी 
स्वये जराके पजेमें पडनेवाला होते हुए यदि उस साधारण मलुप्यकी भाँति जरा- 
अस्तसे घ्णा करूँ या उसका तिरस्कार करूँतो यह मुझे शोभा न देगा। इस 
विचारसे मेरा तारुण्यमद्‌ समूल नष्ट हुआ | 

४३ “अविद्वान्‌ साधारण मनुष्य स्वय याधिके पजेमें पदढनेवाला होते हुए. 
्याधिग्रस्त भनुष्यको देसकर छणा करता ओर उसका तिरस्कार करता है। पर 
मै भी स्वय व्याधिरे भयसे मुक्त न होते हुए यदि उस साधारण मनुष्यकी भाँति 
व्याधिग्रस्तसे छणा करोँ या उसका तिरस्कार कर्रूं तो यह मुझे शोभा न देगा। 
इस विचारसे मेरा आरोग्यमद समूछ नष्ठ हुआ। 

४४ “अविद्वान साधारण मनुष्य स्वय मरणधर्मा होते हुए म्॒व शरीरफों 
देसकर शणा करता और उसका तिरस्कार फरता है। पर मैं भी स्ययं मरणधर्मी 
होते हुए याद उस साधारण भनुष्यकी माँति मृत शरीस्से शणा करूँ या उसका 
तिरस्कार करूँ तो यह मुझे शोमा न देगा। इस विचारसे मेरा जीवितमद 
समूल नष्ट हुआ |” 

४५ इस सुत्तसे यह दियाइ देता है कि बोधिसत्वके मनमें जरा, व्याधि 
आंर मरण इन तीन आपत्तियोंके विचार बरावर आया करते थे। सुत्तसे यह 
दन्‍्त कथा भी असत्य सिद्ध द्वोती है कि बृद्ध, व्याधित और मत मनुप्यक्षो देर 

“जर उसने यह त्याग क्या | यद सभव नहीं कि भमर्णोके बड़े-बड़े सर्पोके मगघ 
घर 


डर भारतीय सस्क्ृति और अ्दिया ह 
और कोल देझामें धर्म प्रचार करते हुए घूमते रहनेपर भी योघिसलकों धार्मि् 
जीवनकी जानकारी न रही हो । 

४६ सु निपातके अत्तदड मुत्तमें बुद्ध मगवानले बताया है कि रहस्था 
श्रममें रहते हुए उन्हें किस प्रकार वैराग्य उत्तस हुआ | भगवान्‌ कहते हैं-- 
“अपरयाप्त जल्‍्में जिस प्रकार मछलियों तढपती हैं उसी प्रकार दूसरेका विरोध कर 
तडपनेबाली जनताको देखकर मेरे अन्त करणमें भयका संचार हुआ | चाय 
ओरसे ससार असार जान पडने लगा | सन्देह हुआ कि दिशाएँ कॉप रही हैं। 
उनमें आश्रयकी जगह सोजते हुए मुझे निमय स्थान मिलता भी था। 
अन्ततक सारी जनता एक दूसरेवी विरूद्ध ही दिखाई देनेके कारण मेरा मन 
उद्दिम हुआ ।” 

४७ इसमें सम्देह नहीं कि जरा-्व्याधिमरणका विचार बाधितलक मनमें 
बार बार आया करता था पर पह उसके वैराग्यका मुख्य कारण नहीं था। उसे 
यह देसकर अत्यन्त वैराग्य उत्तन हुआ कि जरा-च्याधि मरणसे बद्ध जनता एक 
दूसरेसे द्वेव कर बराबर लड रही है। लोगेंगें यवत्थाकी स्थाएना करनेगों हि 
राज्यपद प्राप्त कर लेनेपर भी मनुष्य गियेधसे मुत्तः नहीं होता । राजाके पुत्र ही 
उसे मारकर राज्यपद प्राप्त करनेका प्रयलल फरते हैं। अयात्‌ साधारण मनुष्यस 
लेकर सर्वाधिकारी राजातक कोइ भी विरोधसे मुक्त नहीं है । उतर क्षत्रियोंकी परए्ा 
में गोत्मकी यादि निभय स्थान न मिल्य तो इसम भाश्चय दी क्या ! 

४८ शाहस्थीका ध््याग कर परिम्राजक नने हुए यहुत-से क्षत्रिय उस समय थे | 

पूर्वोच्त जैनगुद नाथपुत्र भी एक य़ क्षनिय राजाके (जर्मीदारक) पुत्र थे। रोधि 
सल्वके पहले शुरु आडार वालाम और उद्रक राजपुत्र भी क्षत्रिय ही ये। इससे 
स्पष्ट है कि बोघिसत्यने ऐसे किसी पथमें प्रविष्ट होबर अपने लिए. निभय स्थान 
डँढ निकाल्नेका निश्चय फिया होगा | ; 

४६ आर कालामका आश्रम कपिलरस्तुम ह्ोनेग्ा अमाण इसी तिक निपात 
में मिलता टै। एक समय संगवान्‌ फोसछ देशवमें यात्रा करते हुए कपिल्वस्थु 
पहुँचे । उमके खानेझा रुमाचार पाकर मद्यानाम धाक्य उनसे मिलने आया। 
उस समय उन्होंने महानामसे पद्या किमुशे एक यत ददरने के लिए स्थाय 


श्रमण सस्क्तति <३े 
हूँढों | पर भगवानके रहने योग्य स्थान उसे कही न मिला | लैठकर उसने 
मगवानसे कद्दा--“मदन्त, आपके रहने योग्य स्थान मुझे नहीं मिल रहा है । 
अपने पुराने सब्रद्मचारी भरण्डु कालामफे आभ्रमर्मे आप एक रात रहें ।? मगवानने 
वहाँ आसन तैयार करनेके लिए. महानामसे कह्ाा और उस रातको वे उस 
आश्रमर्म रहे । 


७० “दूसरे दिन सर्भरे महानाम भगवानसे मिलने आया। उस समय 
भगवानते उससे कद्दा--ददे महानाम, इस छोकमें तीन प्रकारके धमगुरु हैं। 
पहले प्रकारका धर्मगुझ कामोपभोगोंका रुमतिक्रम (त्याग) यताता है पर रूपों 
जर वेदनाओंका समतिक्रम (त्याग) नहीं दिखाता। दूसरे प्रकारका धमगुरु 
कामोपभोगों और रू्पोका समतिक्रम दिखाता है पर वेदनाओंका समतिक्रम नहीं 
दिखाता । तीसरे प्रफारका घर्मगुर इन तौ्नोंका समतिक्रम दिग्वाता है | इन सत्र 
धरमंगुरुआका ध्येय एक है या मित्र ९! 

७५१ “इसपर भरण्डु कालमने कद्ा--'हे महानाम, इन सयका ध्येय एक 
ही है ऐसा कहो! पर भगवान्‌ बोले--'महानाम, उनसे ध्येय भिन है ऐसा 
कष्टी ।! दूसरी और तीसरी बार भी मरण्डुने उनका ध्येय एक ही यतानेको कहा 
और मगवानते उनके ध्येय मित्र बतानेकों | इसे महानाम जैसे प्रभावशाली 
शाक्यके सामने श्रमण गोतम्रद्वारा क्या गया अपना अपमान समझकर भरण्डु 
वालाम कपिलयस्तुसे चला गया और फिर कभी नहीं लौटा! |? 

०२ इस सुत्तसे कई थार्तोका निणय शो जाता है | इसमेंसे पहली वात यह 
कि कालछाम ऋषिका आश्रम कविल्वस्तुमे था और उसके योगमागकों शाक्य 
शजा अच्छी तरह समझते थे | दूसरे त्रोधिसत्व गोतम कपिलपस्तुफे महाराजया 
पुन्न नहीं था, वैसा होता तो खुद खय अपने पितायी राजधानोम एक रात रहनेगे 
किए उसे जगदद अवश्य मिल गई होती | तीषरे बुद्ध शोनेके बाद भगवान्‌ बढ़ 
मिक्षुसघके साथ कपिल्यस्तुर्म नहीं जाये थे, अर्थात्‌ मिशुसघ यनाने या एन 
करनेमें उन्द कइ व छगे थे। चौये शुरू युरूुमें उन्हें या उनके घमकों शाक्य 
राजाओंने पसन्द नहीं किया, फेवल एक मद्दानाम शाक्यने उनका खागत किया। 


१ जअगुत्तर नि० पण्णासक ३, घग्ग ३, सुच ४। 


८४ भारतीय सस्क्ृृति ओर अहिंसा 

५३ तात्य यट्ट कि बुद्धकों धर्मशान ग्राप्त क्रनेके लिए श्ाक्य देशस 
मगधकी राजधानी (राजगह) में जानेकी कोइ आवश्यक्ता नहीं थी और ये 
प्रथम राजगहमें गये भी नहीं | उन्होंने कपिल्वस्तुम ही आडार कालामके अमण 
सप्रदायमें प्रवेश क्या | 

५४ मज्क्िम निकायके महा रुच्चक सुत्तम इसका प्रमाण मिल्य्ा है कि ये 
मिश्षु दोनेके पूथ आडार काल्पम द्वारा उपदिष्ट ध्यानोंका अभ्यास करते ये। इसी 
सुत्तम भगवान्‌ कहते हं--“एक बार जब में अपने पितके साथ सेतपर गया 
हुआ था तब वहाँ जंतु वृक्षकी छायामें पैठवर प्रथम ध्यानवी' समाधि साधनेको 
बात मुझे स्मरण है ।/? इससे यह मादम होता है कि णहृस्थाभ्मर्मे रहते समय ही 
सोधिसत्त्व आडार कालामके शिष्य हुए थे और उसके द्वारा उपदिष्ट ध्यानोंका 
अभ्यास करते थे । 

५५ अरियपरियेसन सुत्तर्मे निम्नलिस्ित वणन मिल्ता ईैं--“हे मिपुगण, 
सप्रोधिशान होनेके पृथय बोधिसत्त्वावस्थामें मैं भी, स्वयं जन्मधर्मी होते हुए, जन्‍्मा 
पन्‍्देमें पँसी हुई व्तुओंके (पुत्र, दायरा, दास, दासी आदिके) मोहमें पढा हुआ 
थआ | स्वय जराधर्मी, व्याधिधर्मी, मरणधर्मी, शोकधर्मी होते हुए भी जरा, व्याधि, 
मरण, शोकवे पनदेमें फैंसी हुई बस्तुक्रे मोहमें पडा हुआ था । मेरे मनमें यह 
विचार आया कि जम, जरा, मरण, “याधि, झोकसे स्वय बद्ध रएते हुए में जां 
उन्हींसे बद्ध पुत्र दारादिक्के पीछे छगा हुआ हूँ यह ठीक नहीं है। जना 
जरादिवोंसे होनेचाली द्वानिकों देखते हुए अजात, अजर, अन्याधि, भमर तथा 
अश्योक परम श्रेष्ठ निवांण पदकी खोज करना द्वी उचित है | 

५६ “हे मिक्षगण, ऐसा विचार करते हुए कुछ काल बाद यद्यपि उस 
समय में तरुण था, मेरा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था, मैं पूर्ण मुवायस्पार्म 
था; मेरे माता पिता मुझ भनुमति नहीं देते ये, अभुप्रमाइसे उनके मुस मीय गये 
थे, वे बरापर रो रहे थे, तो भी (उनकी परवाह न करते हुए), मे सिर मुँदघाकर 
घापाय पख्रसे शरीर आच्छादन कर घरसे निकल पटा और पसरिधाजक यना 7 


३ समाधिकों चार अथस्पार्ण यह है-- प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, हऐेतीय 
ध्यान सथा चतुर्थ ध्यान । 


श्रमण संस्कृति <ण 

५७ यह शाब्दिक अनुपाद नहीं है, पुनरुक्तियों निकालकर केवल तात्पय 
दिया गया है । वोधिसत्वकी माता भायादेवी बोषिसत्वके जमके सातय 
दिन ही परलोकयासिनी हुई थीं और उनकी मग्रिनी महाप्रजावतीने बोधि 
सक्तका पुतयत्‌ पालन किया था। वे वोधिसत्वकी सौतेली माँ भी थी, इसी 
लिए, यहीं उहें माता कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि बोषिसत्तत 
चुपचाप घरसे भागे नहीं ये । उन्होंने माता पिताको अपना विचार बताकर उनवी 
इच्छाके विरुद्ध संन्यास ग्रहण क्या था । 

५८ उपयुक्त भरण्डु कालामऊे सुत्तसे स्पष्ट है विः गहत्यागती याद वे 
आडार कालामऊे पास रहे और उसके योगमागका उन्होंने अभ्यास किया। 
कालाससे जो कुछ सीखना समव था वह सब सीख ल्नेके बाद वे उद्गक 
राजपुत्रफे पास गये | उसने बोधिसच्वको योगकी और एक सीढी बताह | 
ये दोनीं ही योगी गुर कोसछ देश और उसके आसपास प्रसिद्ध थे। पर 
उपरिनिर्दिष्ट अड्ढेयडे सपनायक वजियोँ और मगधके देशेमिं अपने धमका 
प्रचार किया करते थे | काशी, कोसक जादि देशो भी उनकी कीर्ति फैली 
हुई थी | ऐसे गुरुओंके तत््वक्ञानका रहस्य जाननेऊके लिए प्रोधिसत्त्व ग्रजयटम 
गये। वहाँ उद्लेने किसी भी बड़े धमगुझके पास अम्यास नहीं किया पर 
उनके तस्वजश्ञानवी जानकारी अयश्य धास की होगी । लेकिन उनऊं वत्त्वश्ञानसे 
उनका समाधान नहीं हुआ और उह्ें उिश्वास हो गया कि कठिन तपत्या किये 
चिना मुझे धमका रहस्य भाद्म न हो सकैगा | 

०९ योधिसत्वने अपनी तफ्त्चया गयाके समीप आरम की। आजयल 
जिसे फन्‍्गु कहते है उसी नदीकों पहले नैरज़रा कहते थे । आजकल 
ओष्म ऋतुमें इस नदीमें गिल्फुल पानी नहीं रहता पर युद्धके समय उसका 
परवाह सुन्दर और उसऊे आसपासका प्रदेश बहुत रमणीय था | वहाँ योधि- 
सत्यको और पाँच तपस्वी मिक्षु मिले | उन सबने मिलकर तपतचया आरम की | 

६० गहत्यागरक़े बाद सात वपतकर किसी-न कसी रूपमें वोषिसत्ततयो 
तपस्या जारी ही थी पर तत्त्योषफा सचा माग उड़ नहीं मिला। तब उनझे 
मनर्मे विचार आया--/इस तपश्चयासे लोकोत्तर धम शानकी प्राप्ति होगी, 
ऐसा नहीं जान पडता | इससे मित्र कोइ दूसरा ही निवाणका मार्म होगा। 


नरम मल. 


८दे भारतीय सस्कृति ओर अदिसा 
(पर छोडनेऊे पृ) एक यार जब मैं पिताके साथ खेतपर गया हुआ था 
तय वहाँ जंतु इक्षकी छायामें प्रथम ध्यानकी समाधि साधनेफी बात मुझ स्मरण 
है! कही यही निवाणका माग न हो !” इस वाठका स्मरण आते ही बोधिसलको 
जान पडने लगा कि वही सच्चा माम है । उसने अपने-आपसे ही कष्दा--उ 
समाधि सुफको मैं टरता क्यों हूँ श्वद्द विद्यास्तताका सुख नहीं है और मे पपकारफ 
है। ऐसे सुपते डरना उचित नही । पर इस हुर्पल झरीरते वह सुख साम् न 
होगा | इसलिए गरीर-संरक्षणक लिए आवश्यक मानामें अन्न साना चाहिए ।' 

६१ अनन्तर वोधिसत्य शरीर-सरक्षणनों लिए आवश्यक अन सेयन झरने 
लगे। यह देसकर उनके साथऊ पॉच मिक्षु बहुत निराश हुए और यह समझकर 
कि श्रमण ग्रोतम दोंगी बन गया है, वे उद छोडकर चले गये। तपश्वयार 
कारण प्रोषिसत्त्के घरीरमें व्रिल्कुछ बल नहीं रह गया था। परन्तु थाड्ा 
थोटा अन्न सेवन करनेसे उनके चरीरम शक्ति आइ और वे समाधि-सुसझा 
फिर अनुभव करने लगे | 

बुद्धका मध्यम मार्ग 

६२ आजकल हम जिसे बुद्ध यया कद्दते है पहँ ध्यान-समाधिका अनुमय 
करते हुए वोधिसत्वफों त्लबोधका नया माग मिला। इस मागका छोगोंड 
उपदेश देना चाहिए या नहीं, इस सम्ब'धर्मं योधिसत्वके मनमें यहुतसे भनुतूरू 
प्रतिकूल विचार आये | अन्तमें उन्होंने यह माग सबको दिला दनका निश्वय 
किया । आठार कालाम तथा उद्धक रामपुत्र इन दोनोंकों इस मार्यका वुरन्त 
भोध हो गया होता पर कुछ ही समय पृथ उनकी झृत्यु हो चुफी थी। रह गये 
उनके साथ तपश्चया करनेवाले पाँच मिश्र । उस समय थे घायपसीमें क्रपिपत्तनमें' 
रहते थे । उनसे मिलनेये लिए उद मगवान्‌ यात्रा करत हुए बाराणधी गये 
सर बढ़े परिअ्मसे उन पाँच मिसुओंकों इतमीनान कय दिया दि उ्ीते 
(दस) जो माग हूँढ निऊ्ाटा है यही तत््व-योपका सच्चा मार्ग है ) 


१ वि० २।७४ देखिये । 
२ मज्सिम नि० महासशक सुत् ! 
8 इसीकों आनकृात सारनाथ कइते है । 


अ्मण सस्क्ृति ८७ 


६३ भगवान्‌ बुद्धने इन पाँच मिक्षुओंकों नीचे ल्सि अनुसार उपदेश 
दिया--/मिश्षुओ, घामिक मनुष्यों (प्रमजितों) को इन दो अर्तोको न जाना 
धवाहिए | ये दो कौनसे ? पहला कामोपमोर्गो्मे सुस॒ मानना यह अंतहीन, ग्राम्य, 
सामान्य जनसेवित, अनाय और अनर्थकारी दै। दूसरा शरीर पीडन । यह दुस 
कारक, अनाय और अनथावह है। इन दो अंताको न जाते हुए तथागतने 
सुदृष्टि और श्ञान उत्पन क्रनेबाल्य, उपशम, प्रशा, संवोध और निवांणका कारणी 
भूत मध्यम मांग हूँढ निकाला है। यह माग कौन सा है ! सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ 
सकत्प, सम्यक्‌ चाचा, सम्यक्‌ कमान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति और सम्यक समाधि यही वह आय अष्टागिक मार्ग है। 

६४ “मिक्षुओ, दु ख नामका पहला आय सत्य यह है कि जाति (जन्म) 
दु सकारक है, जस दु खकारक है, व्याधि भी दु सकारक है, मरण भी दुस 
कारक है, शोर, परिदेव, दु ख, दौमनस्य, उपायास ये भी दु'सकारक ई। 
अप्रियोका समागम दु सकारक है और प्रि्याका वियोग दु खकारक है। इच्छित 
वस्तु मिलती न हो ता भी दुस होता है। सक्षेपर्म पाँच उपादानस्क॑ंधघ 
बु सकारक हैं । 

६५० “मिश्षुआ, पुन पुन उत्पन होनेचाली ओर अनेक विपयार्म रमनेवाली 
तृष्णा-जिसे कामठृष्णा, भवतृष्णा और विनाझतृष्णा कहते हैं--दु खसमुदय 
नामझा दूसरा आय रात्य है | 

६६ “बैराग्यसे उस तृष्णाका पृण निरोध करना, उससे मुक्ति प्रात्त क्स्ना, 
यह दु खनिरोध नामका तीसय आर्य सत्य है | 

६७ “और (उपयुक्त) आय अष्टगिक माग, यह दु'खनिरोधगामिनी प्रति 
पदा नामका चौथा आय रुत्य है ।” 


उुद्ध और पाइ्यके उपदेशोंकी तुलना 
६८ ऊपर अमर्णोके जो छ पथ बताये गये हैं उनके तत्वजानसे द्वी बुद्धका 
यह मध्यम माग मिक्‍ला है। वैदिक ब्राह्मण प्रतिपादन करते ये कि यश्-यागोसे 
१ रूप, बेदुना, सज्ञा, सस्कार और विश्वान इन पाँधोंको पचर स्कथ कहते 
ह। ये पाँच स्कघ पासनायुक्त हो दो उन्हें उपादान-स्कथ कहते है । 


<८ भारतीय सस्कृृति और अद्दिसा 

ही मो मिलता है। यज्ञ करके मासाहर और सोमरस प्रान यही उनझ 
प्रघान मार्ग था | इस भार्गसे ऊबफर जो परिधाजक जंगलमें रहा करते थे ये 
समझते ये कि शरीर पीडनमें ही सपर बुछ है। उपयुक्त बड़े-बड़े छ पथ इन 
परिभाजकोंसे बने होनेपर भी उच्छेदवादी अजित वैसफली सफश्चर्याती सिद्धान्त 
को बिल्बुल नहीं मानता था। जान पढता है कि उसका मत यह था कि यथा 
यहमें पश्च हिंसा करना अत्यत आम्य है पिर भी शर्यरवों पुट्ट करनेकी लिए मद 
भासादिका सेवन करनेमें कोड हज नहीं। बुद्ध भगवानने वैदिक प्ह्षणों और 
केसउबली जैसे देहात्मवादी तल्वशोंका प्रथम अन्तवालयोमें समावेश किया ६। 
यश्-यागादि द्वाय हो था उनके बिना भी हो, विल्यसते पदार्थोर्म मुख मानमेपा 
माग (अन्त) ह्दीन और आम्य है | उसी प्रकार निम्न थेका और मक्खलि गोयाला 
दिकेका तपश्चयाका माग (अन्त) यद्यपि हीन और ग्राम्य नहीं है पिर भी यह 
दु सकारक और अनथावह है, अयात्‌ उससे स्सीको भी ल्यभ नहीं । इस मवार 
ये दोनों अन्त व्याज्य सिद्ध शेते हैं। 


६९ आचरणम मध्यम मांग जिस प्रकार दो अन्तोंके मीचस जाता है उसी 
प्रकार तत्यश्ञानमें चार आय शसर्त्योका तत्वशान दोनों भन्तोंके बीचसे जानेवाला 
है। एक ओर देहको आत्मा समझकर उसकी पुष्टि करना ही परम भ्रेपस्‍्कर मानने 
बाला तत्तजान है और दूसरी जोर आत्मा अमर है, वह फिसो भी कामशे अ९ 
नहीं होता या देददडनादिसे आत्माफों मुक्त करना चाहिए आदि तत््वशन 
है। इन दोनों अन्तोंके बीचका मध्मम भाग चार आय सत्यावा भाग है ये 
चार आय सत्य इस प्रकार ईै--(१) सुसारमें दु स़ है और (०) बह आस्मसे 
था और किसीसे नहीं, मय॒प्यकी तृ्णासे उम्मन्त हुआ है) (३) इस तृष्णाका पृ 
त्याग दी मोक्ष है। (४) वह त्याग दूयरोंठे समताका व्यवहार करनेसे ही होता 
है । अष्छागिक मांग यही सिखाता है कि दूसरोस समताका व्यन॒हार किस प्रकार 
करना चाहिए | 

७० पा"यनाथक चातयाम और बदक जधगिक मागमें योश अन्यर है। 
ययथपि दोनोका ध्येय अर्दिसा द्वारा मानत्र आतिसे लादात्य प्राप्त करना ही ईं 
तथापि पाश्यके कारों नियम निधेघास्मफ़ और तपश्चयास्त सम्पद्ध हैं मर प्रणके 
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आठ नियम विधायक तथा तपरचयासे अलिप हैं। सम्पक्‌ कर्ममे कैजछ अहिसाफा 
अन्तभाव ही नहीं होता, उसम अस्तेव और अयभिचारका भी समावेश होता 
है। फिर सम्यफ्‌ कर्ममे कैवल हिंसा न करनेका दी नहीं, हिंसासे जनताको मुक्त 
करनेके प्रयत्षका मी, त्ेवल चोरी न करने का ही नहीं, दूसर्राको 'चोरीसे निद्नत्त 
फरनेसे प्रयक्का भी, फेवक व्यमिचारसे निशत्त होनेका ही नही, दूसरोंको 
उससे निद्ृत्त करनेके प्रयहका भी समावेश द्ोता है | यह यतानेकी आयश्यकता 
नहीं कि इसमें पाश्रंके अहिंसा और अस्तेय इन दोनों यार्मोका समावेश होता है | 


७१ खय असत्य भाषण न करना और दूसरोंकों भी उससे निश्ृत्त करना, 
स्वय चुगली न करना और दूसरोंको मी उससे निइतत्त करना, अपशब्द न कहना 
ओऔर दूसरेको भी उससे निश्वत्त करना, इसे सम्यक्‌ वाचा बहते है। स्पष्ट ही है 
फि इसमें पाश्वकी असत्य विरतिका समावेश हो जाता है । 

७२ रहा अपरिग्रहका चौथा याम | उसका समावेश सम्यक्‌ आजीवम 
किया जाना चाहिए | पाश्वनाथ और उनके शिष्य अपने पास एक या तीन घख्र 
रा करते थे | पर प्रादमें इस अपरिग्रहका यह अथ लगाया जाने लगा कि 
अपने पास कोई मी बस्र न रखना चाहिए, | उनका अनुसरण कर बुद्धसमकालीन, 
जैन पथके तीर्थंकर महावीर स्वामी तथा तदनुयायी जैन साधु नग्न रहा करते थे, 
पर बुद्धको यह पसन्द नहीं था। सम्यक आजीवम बुद्ध भगयानतने तताया है कि 
साधुओंको तीन चीवर और एक मिक्षा-पात्र अपने पास रफना चाहिए और 
शहस्थेकों मी बहुत सादगीके साथ रहना चाहिए | इसके अलावा किसी हिसात्मक 
या अपायकारक साधनसे उपजीविका न क्रनेफा भी सम्मक आजीवर्म समावेदा 
होता है । 

७३ इस प्रकार पाश्चके चार यामोका समावेश अष्टागिक भागरे तीन 
अर्गॉर्मे हुआ है और शेप पॉच अग भी अहिसाके पोपर ही हैं | उनका सप्षैपरमें 
नीचे क्रमानुसार विचार किया जाता है । 

७४ इनमेंसे प्रथम उग है सम्यक्‌ दृष्टि | यह ससार किसने निमाण क्या १ 
इसका अन्त होगा या नहीं १ आत्मा एक ही है या प्रत्येक दरीरका आत्मा मिन 
है ? इन प्रश्नोंफे विचारसे मानव-जातिकों कोई लाम नहीं | मानव जाति हु सम 


है 
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पडी हुई है, मानवी तृष्णा यद्दी उस ढु सका मूल है और उस तृष्णाका निराष ह 
मोक्ष है तआ अष्टागिक माग उस मोक्षका उपाय है। इस तत्वशनकी खीह़ति 
ही सम्यक्‌ दृष्टि है | 

७५ कामोपभोगोके विचारोंसे मनुष्यकी बहुत हानि होती है, उसी प्रकार 
दूसरेपर आघात करने तथा उपद्रवफ्ारी आन्दोल्नसे भनुप्यकी बहुत द्वानि होती 
है, एतदथ ऐसे पिचार्रोकों मनमें न जाने देकर निष्फाम वृत्ति, प्रेम तथा सौजन्व 
पूण व्यवहार करनेका निश्चय करना सम्यक्‌ सकल्प कहलाता है! 

७६ अक्ल्याणकारक विचार मनर्मे आये न हों गे उन्हें आगे आने ने दना 
और ऐसे जो विचार जा गये हों उद्द तुरत मनसे निकाल देना तथा जो कल्याय 
कारक विचार मनम जाये न हों ठह मनमें लाना और जो आये हुए हों उनडा 
पोषण कर उन्हें पृण करना सम्यक्‌ व्यायाम है । 

७७ शरीर, वेदना, मन और विचारका यथोचित अवलोकन करना सम्यक 
स्मृति है तथा चार ध्यानोंके अभ्यातकों सम्यक्‌ समाधि कह्टते है। 

७८ पाश्वके चार यामामें अष्टाद्भनिक मागऊे इन पाँच अंगेका समावेश नहीं 
किया गया दै। हिंसा न फरनी चाहिए, असत्य म बोलना चाहिए, घोरीन 
करनी चाहिए तथा परिम्द न रखना चाहिए--इन्दीं 'बार अर्तोका पाला पॉर्थ 
शिष्य किया करते थे और दोष समय देह दंडनमें लगाया करते थे | अवश ही 
यद्द बुद्धको पसन्द नहीं या | बुदका फष्दना था कि शरीर और वाचाए़ा संयमन 
करनेपर भचा हुआ समय सम्पक दृष्टि, सम्यक समतप, सम्यक व्यायाम, सम्परई*.. 
स्मृति तथा सम्यव समाधिके अम्यारामें लगाना चाहिए, इससे काया भीर 
चाचाफा सयमन होकर माासिक मुलकी अमिशद्धि होगी | दमीलिए उर्दोने दंह 
दृटनका निेघकर अशगिक मामका प्रचार किया | 

७६९ ऊपर जिम छ बढ़-यड् रंघनायकॉफा डल्टेया किया गया।ै उस 
सर्यमें बुद्ध तरुण ये | भरण्दु फाल्‍ामरी पूर्वोक्त कपासे' यह भी स्प है हि 
आरभमे उुदके पास यडा संघ नहीं था| ऐसा होते हुए भी मुठके इस मध्यम 

$ पि० २२४-२९ देखिए। 

२ दि० २॥४९-७५१ देफि०। 
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भागका जनतापर शांघ्र प्रभाव पड और बौद्ध सघ अन्य सर्घोसे बढ गया। 
इसम आश्रयकी कोइ वात नहीं | कारण, यह तत्वज्ञान लेगोंको धन्य प्रचलित 
तत्त्व शानौकी अपेक्षा अधिक पसन्द आया । 

८० बुद्धकालफे पूव यश यागोका जोर वहुत था और जनताको उससे 
चडी घृणा थी। पर राजा तथा धनी प्राह्मण कृपिके लिए उपयोगी पद्चरओको 
कृपकासे जयदस्ती छीन लाते थे और बड़े-बड़े यश-यागर्म उनका वध किया 
जाता था | लोग इसे क्तिना नापसन्द करते ये यह दिखानेफे लए यहाँ एफ 
छोटा सुत्त उद्ुत करना उचित है । 

८१ “बुद्ध भगवान्‌ भावस्तीर्म रइत्त थे। उस समय फोसरू राजा पसेनदिका 
महायज्ञ आरंभ हुआ था। पाँच सौ पैल्, पाँच सी बछद़े, पाँच सौ बछ्ियाँ, 
पंच सी बकरे और पॉच सौ मेड यशके लिए यृपस्‍्तमोंसे बैंथे ये | राजाये 
दास, दूत और दूसरे कमचारी दड भयसे भयभीत हो रोते हुए यशक्रे सब 
काम कर रहे थे । यह स्थिति कुछ भिक्षुओंने देरी और मगवानकों 
इसकी सूचना दी | 

८२ “तय भगवानते कहा--अश्वमेघ, नरमेघ, सम्यक-प्राश, वाजपेय और 
निरगल यज्ञ बहुत खचीले हैं पर महकलदायक नहीं | जिस यशमें भेड श्रकरे, 
गाय, ैल आदि वियिध प्राणी मारे जाते हों उसमें सत महर्षि नहों जाते। 
पर जिस यश प्राणियोंकी हिंसा नहीं होती, भेड-बकरे, गाय-बैल आदि प्राणी 
मारे नहीं जात॑ और जो सर्वदा छोगोंकी अच्छा लगता है उसमें सत महर्षि जाया 
करते हैं | इसल्प सुज्ञ पुरषको ऐसा यज्ञ करना चाहिए ।” 

८३ इस प्रकारके ल्ये-चोड़े यज् छोगोंकों क्तिने अप्रिय होते जा रहे ये 
इसके और भी पहुत-से उदाहरण वोद्ध साहित्यम मिलते हैं) इन यशेसे 
ऊभबकर तो तापस जगलांमें चले जाते थे वे यदि कमी ग्रामोर्म आते भी थे तो 
लोगोंवो उपदेश देनेके फेरमें नहीं पडते ये । पहले पहछ ऐसा प्रपत्त समवतत 
पाइवनाथने क्या | उद्दोंने जनताको दिखा दिया कि यज्ञ-्याग घम्र नहीं, चार 
याम द्वी सच्चा घम माग है | यश-यागसे ऊरी हुई सामान्य उनताने तुरत इस 
घमरों श्पनाया। तो भी राजा लग तथा धनी ब्राह्मण अपने स्वाथते लए 


१4 कोसए-सयुक्त, दग्ग $, सुत्त ९ 
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यशनयाग करते ही थे । दूसरे भ्रमण संप्रदायोंने मी विभित्॒ मार्गोसे यशन-याग> 
इस धर्मपर आक्रमण क्ये तथापि मौर्य काल्तक कसी मन किसी रूपगे यह 
यागोंका अस्तिस्व यना दी रहा । 


अशोक और अ्रमण-सस्कृति 

८४ जैनोंका फहना है कि चन्घगुप्त मौय जैन था और यह ठांक मी 
हो सकता है | पर चन्धगुप्ते यशन्याग बन्द करनेका प्रयत्न नहीं किया। उसमे 
स्चय॑ यश-याय नहीं किये और तरह्मर्णोप्रों इस संधम उत्तेजित नहीं किया 
इसी फारण आह्ण अयगफारेनि उसे झूद्धवंशी कहा होगा | उसका पुत्र विंदुणर 
किस पथका था इसका पता नहीं लगता । वह किसी भा पथका रहा हो, उसने 
अपने राज्यका प्रयध करनेके अतिरिक्त और कुछ किया हो ऐसा नहीं जन 
पडता । उसका पुत्र अशोक अवश्य श्रमण-संस्कृतिका पृण समथक बना | 

८५. राज्यामिपेक्के पश्चात्‌ आठव या नर्वे वप अशोकने कर्टिंग देगपर 
प्वदाइ की | वहाँ एक लास आदमी मारे गये और डेढ ल्वख आदमी फट 
कर छाये गये ।* इससे कर्लिंग देशमें बड़ा ह्वाद्दकार मचा और अशोकफे नर 
उसका विल्क्षण प्रभाव हुआ। वह जितना हिंसक था उतना ही अध्िस 
ता | उस समय जो भ्रमण प्रथ मौचूद थे उनमेंसे बौद्ध पंप उसे विशेष 
अच्छा लगा और बह बुद्धका पूण मक्त बना | बौद्ध धमक प्रचारक लिए 
उसमे जो प्रयत्न किया वह प्रसिद्ध दी ऐ! पर वह किसी प्रफार भी सम्प्रदाय 
वादी नही था | बौद्ध सुग्प्रदायकी यद्यपि उसने सत्र तरहस॑ साह्ययता की, पी 
भी यह इसका ध्यान रखता था कि अन्य भ्रमण सम्प्रदायोका निदाह महा 
भाँति द्ोता रहे । इतना द्वी नहीं, उसमे इसकी भी यथासंभव व्यवस्पा थी मी 
कि भ्रमणसग्प्रदाय आपसमें लड़कर समयका अपय्यय 7 रे । 

८६ सातवें शिल्बल्समें यह पहता हैं--/रत्र स्थानोपर संघ प्रापा! 
(अमणरुग्रदायी) रहें, कारण वे संयम और मावपद्धिकी इच्छा रखते ई 
बहुत दानधम परके मी जिस मनुप्पर्मे संगम, मायग्रद्ठि, इलश्णा और £7 
भक्ति नहीं, वह सचमुच नीच है ।” 

+ दे० अशोकफा सेरहवाँ शिछालेस ! 
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८५ अशोक्‍का यह उपदेश णहस्थॉके लिए है । जो एहस्थ अपने सम्प्रदायकों 

विपुल दान देते ये पर दूसरे सम्प्रदायोंकी निन्‍्दा करते या उन्हें नष्ट करनेका 
प्रयत्न करते ये, उनके लिए अशोक कहता है--/सब श्रमणसम्प्रदाय संयम और 
अन्त क्रणबी शुद्धि चाहते हैँ । इसलिए यदि तुमने बहुत दान घम किया पर 
वाचाका सयम नहीं क्या, तुम्दाय अन्त करण शुद्ध न हुआ, तुमर्भ ऐसे लोगेकि 
प्रति हृतशता और दृठभक्ति उसन्न न हुई, तो तुम्हें नीच ही कहना पड़गा |” 
<८ फिर अपने प्रारहर्वें शिलालेखमें अशोक कहता है--“देवोंका प्रिय 
प्रियदर्शी राजा सब प्रकारके श्रमणोंकी (पापडियोंकी), परित्रार्जोकी और गइस्थों 
थी दान धर्मसे तथा अन्य अनेक अ्ार्रोसे पूजा करता है। पर देवेंका प्रिय दान 
सर पूजाको उतना महत्त्व नहीं देता जितना सब पापडियोंकी साखृदिको। 
साखृद्धिके अनेक प्रकार हें | उसका मूल है. वाचागुसि। उदाइरणार्थ, आत्मा- 
पार्षडकी भरमार न करे और पर पापंडकी निन्‍दा न होने दे | यदि फोई झगड्ैका 
कारण उपसखित हो हो जाय तो उसे मद्दत््व न दे | पर पाधडका मान रफ़ना 
अनेक प्रकारसे उचित है। ऐसा करनेसे चह आत्म पापढकी निश्चयसे अभिवृद्धि 
करता है और पर पापडपर मी उपकार करता है। एक दूसरेका धर्म एक-दूसरा 
सुने ओर एक-दूसरेकी झुश्रपा करे, इसल्ए. एकता अच्छी | सब पापड चहुश्ुत 
और कल्याणागम हों, यही देवेंके प्रियक्ी इच्छा है इसके लिए, धर्ममहा- 
भार्त्योका (तथा दूसरोंकी) नियुक्ति की गइ है...” 

८९ इस शिलल्ससे दिखाई देता है कि जितने भी अद्दिसात्मक पथ थे उन 
सबके साथ अशोक समानताका व्यवष्टार करता था । इतना ही नहीं, उसने इसके 
लिए भी यहुत म्रयल्त किया कि इन पर्थोर्मे झगडा न होकर ऐक्यकी अमिशद्धि 
हो और ये छोगोंको सयम और जात्मझुद्धिका माग दिसा दें | वैदिक सस्कृतिका 
आधार है यश-याग | उनका निपेघष भशोकने पहले ही शिलालेयमें क्या है, 
और उसने सवसाधारणको जिस धमका उपदेश किया उसमें अध्दिंसाको 
अग्रस्थान दिया है। फ्ल्त अशोक्के साम्राज्यमें ही नहीं, उसके आसपासफ राष्येमिं 


१ जिनके धर्मग्रयथ कस्याणफारक ट्वो । 
२ इथ न किचि जीव स्ारमिस्पा पलुद्धितव्ध | 


डर भारतीय ससस्‍्क्ृति ओर अहिंसा 
मी यदि अमण-सस्कृतिका, उसमेंसे भी बौद्ध पंथका, बहुत जोरसे पैलपर हुआ हा 
तो इसमें कोइ आश्चय नहा | 


श्रमण-सस्क्रतिके गुण-दोप 


९० सबस्का त्यागकर, कपल मनुष्य ही नही, अन्य प्राणियोपर भी देश 
फरना लेगोंकी सिखाना साधारण काम नहीं | इस कायम आक्षणोक्री ओरसे 
बहुत विरोध हुआ। त्रिपिटिक साहित्यमें इसके अनेक उदाहरण मिलते है फ् 
ऐसे विरेधकी परवाह न कर अभ्रमण सम्प्रदायोने, विशेषकर पद्ध और जैनोंन 
दया धर्मके प्रखारका अनुप्रम प्रयत्न क्या । अशोक जैसे राजी सुहाग 
मिलनेसे तो हिन्दुसानके यादर भी प्रौद्ध धम पैल्य | अश्योफ्फे समयसे धीटा 
दित्यके समयतक बचीद्ध घम पूवफी ओर यराबर प्रैल्ता गया। जिन भारतीय 
श्रमर्णोने इस धमऊे प्रसारमें सहायता की उनकी उज्यल पीर्ति सिहल, यम, 
ध्याम, चीन; जापान आदि देशो छोग अगर भी गाते हैं 

हिन्दुस्तानमें अय बीद धर्म नहीं रह गया है और जैन धम अत्य प्रमाणमे 
है | तिसपर भी छाधारण जनतापर इन घर्मोगी अच्छी छाप पड़ी हुई ह। 
आक्षणेकि थहुत्त प्रयक्ष करनेपर भी यश यागोका पुनरुजीयन ने ही सझा। 
अझ्योक्‍्फे बाद परृष्यमित्रने और उसके ब्राद (इसा़े ग्राद चौथी ध्र्तान्दम) 
समुद्रगुतने अश्वमेघ-यश क्या | पर बनाम यज्ञक़ी प्रथा पुन प्रचल्ति करना 
असंभव दो गया | 

९२ सर्वसाधारणमें आज जो रुदाचार दियार देता है उसकी नींब गी 
श्रमणोंने ही डाली थी। बआह्मर्णोका व्यवसाय यश फरना ओर ग्रज्ञाओं तथा उँची 
जातियोंके धन्य घनी लोगसि दसिणा वमूल करना रहा | धद्ध तो इमशान जैसा 
त्याज्य रामझा जाठा था | उसे आदाण क्यों पूछत ? पर धमग्रॉमि मंद पत्ति 
अपच नहीं था ! उनके लिए 'द्व क्या और ऊँची जातिके लॉग क्या, था 
एक्से ये | फिग्रहुना, उन तो यह अयल्न था कि सम लेगीमे रामता न्पापितहों। 
५» ९३ घुडफ विरुद आदार्णोवा सरसे बड़ा अमियोग यह था हि “बुझ 
यह प्रतिपादन करता है हि चार्रो द्णोंइ लिए मोल है! ।? पर ऐसे भमियोगोरा 
पस्वाद ने पर घुद्ध और उनमे प्रिष्योंने दिदुल्तानमें और ठसके बाहर सा 
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जातियोमें सदाचार फैलानेका प्रयज्ष क्या | उनका प्रभाव आजकल भी हिन्दू 
सम्माजपर दिसाई देता है 

९७४ यश्ञ क्रनाहो तो उसके लिए, एक बडा तथा भव्य मडप यनाना पडता 
था और पहाँ हजारों यूप (यज्ञ स्तम्भ) गाडने पडते ये। ये मण्डप सजाये जाते 
रहे होंगे पर उनकी आयुर्मयादा यश्क्की समाप्तितक ह्टी रहती थी | फल्त याजक 
आक्षणोंके द्वायसे क्लाकौशलकी उजति द्दोना सभव नहीं था। वह काम श्रमण 
सस्कृतिने किया । यज्ञ यागाक प्रति छोगेंका अनादर बढता जानेके कारण उनकी 
प्रवृत्ति विहार और स्तूप बनानेबी ओर हुईइ। आज इिन्दुस्तानमें प्राचीन कला 
कौरालकी जो चीज हैं उनम अशोक्फे शिल्ास्तम, कार्ला आदि स्थानोंकी गुफाएँ 
और सौंची आदि स्थानोके स्वूर्पोकोी अग्रम्थान दिया जाता है। बौद्धोंका अनुसरण 
कर जैनेनि भी कला-कौशल्की बहुत उनति की और पौराणिक काल्में चौव तथा 
वैणायोंने मी उनका अनुकरण किया । 

बाहुसच्च च॒ सिप्प च विनयो च मुसिक्फितो 
सुभासिता चया बाचा एत भगल्मुत्त्म ॥ 

(अहुश्रुवता, शिव्पकरूण, उत्तम व्यवहारका अभ्यास और समयोचित भाषण, 
ये उत्तम मगल हैं ।) मगल्सुत्तकी इस गाथासे म्पष्ट दिसाइ देगा कि वौर्दोने 
कला-कीशलको किस प्रकार उत्तेजना दी । 

९५ अश्रमणसस्कृतिर्म जो दोप आये उसका मुग्ब्य फारण उसे यजाभ्य 
मिलना रहा होगा | छुद्धने अपनी छोटी जमीदारी छोडकर सन्यास लिया और 
पैंताल्सि धपतक धमप्रचारका काम किया । इस काममें मद्ायजोंसे उनका संग्रंध 
अचित्‌ ही रहा । चिंत्रिसार राजाने बुद्धका बडा सम्मान किया और उसे बंणुबन 
दान दिया, आदि जो कथाएँ विनय मद्दावग्गर्मे हैं वे रिलछुल कल्पित जान पड़ती 
हैं। कारण सुत्तपिव्कम उनके लिए बोइ आधार नहीं मिलता | उिविसार राजा 
उदार था और बड़ सय पर्थोके श्रमणेंसि समान व्यवद्वार करता था। इस दश्ामें 
उसने यदि चुद्ध तथा उनके सघको अपने वेणुबनमें रइनेसी अनुमति दी हो, ता 
इसमें कोइ विशेषता नहीं । 

* समणो गोतमो चातुवण्णि सुद्धि पह्तापेति?-मज्मिम नि० म० 
पण्णासक, अस्सछ्टायन सुत्त । 


] भारतीय सस्क्ृृति ओर भददिसा 

६६ बुद्धका मुर्य विहार श्रावस्तीका अनाथपिंडिक्का आराम था। पर बद्‌ 
राजाका पनवाया हुआ नहीं था | उसे अनायर्पिंडिक या सुदत्त नाम प्रसिद 
व्यापारीने वनवाया था | श्रावस्तीमें ही विशाखा नागवी एवं धनी स्रीन कैद 
सघके लिए एक प्रासाद बनवाया था | विशासा मिगार माताक़ै नामछे प्रसिद् 
थी और इसलिए लोग उस प्रासादकों मिगार माताका आसाद यहा करो थे। 
बुदने अपने आयुप्यके बहुतसे चातुमास इन दो स्थानोपर ही व्यतीत किये मे। 
बीच-बीचमें राजा पसेनदि बुद्धसे मिल्नेके लिए अनायपिंडिक्के आराममें भागा 
करता था। पर उनके यश उपयुक्त वणनसे स्पष्ट है यिः उसपर थौद' धर्मडा 
विद्येप प्रमाव नह्ठां पडा था * | 

९७ अन्य स्थानेपर बुद्धके जो विद्वार थे उनमसे एक कपिल गार्पोआ 
बनवाया हुआ निम्रोधाराम था| झाक्य राजा बुद्धक स्वजातीय थे । उन्होंने झुदवी 
ढल्ती उम्रर्म यट्ट विहार घनवाया होगा । फौशाम्त्रीमें घोषित थरेठठीने भी बुदरू 
लिए एक पिद्ार बनवाया था | इससे यह दिंखाइ दता है कि झुद्धफे जौवग 
पाल्में कसी भी महाराजने उनके लिए विद्वर नहीं बनवा दिया। उनका परम 
राजाओके लिए नहीं, साधारण जनताके लिए था और गेयल भध्यम बगके उदार 
शोग ही उनके रहने आादिवी “यवस्था किया करते थे | 

९८ पर अश्नोकके याद यह स्थिति बदली। बौद्ध धम राजाभित बना। 
राजाभ्रय प्राप्त करनेका प्रयत्न प्रथमत चौद्धोने क्या या जैनेनिं, यह नहीं कहा छा 
सकता | यदि यह राच माना जाय कि धन्द्रगुत्त मौय जैन था वो फइना फोगा 
कि राजाभय प्राप्त करनेका प्रथम प्रयत्न जैनी किया! पर यह प्रान बहुत 
गहत्वका नहीं है। इतना सच है. कि अशोकक याद बौद्ध और जैन दोनों ही 
पर्थोने राजाश्रय प्रात करोका प्रयत्ल क्या | 

९० अश्योक्‍र्क शिल्ल्खोमें इनके लिए पोश आधार नहीं मिल्ण हि 
शशोवकों चुद्धोपासफ बनानेड़ा किसी बौंद्ध साधुने प्रयल दिया | पर यू याठ मा 
पिशेष महत्वकी हीं दै। इसम॑ सन्देद नहीं वि यीद बननेगे बाद एसो अनेक 
विद्वार बमघाये और ऐसी व्यवस्था पी कि इजारों मिशुओफा नियाह सुसपूर्वक 


$ वि० श८?।<4२ देंस्पिए । 


अ्रमण सस्क्वति ९७ 
होता रदे | दन्‍्तकथा तो यह है कि अशोकने चौरांसी हजार विहार बनवाये, 
पर इसमें तथ्य इतना ही जान पडता है कि अशोकका अनुकरण कर उसकी 
प्रजाने और आसपासके याजाओने इजारों विहार बनवाये और उनकी सख्या 
अस्सी नन्बे इजारतक पहुँची | 


१०० अशोक राजाके इस कायसे ग्रौद्ध मिक्षुसण परिग्रहवान्‌ बना। 
मिश्रुकी निजी सपत्ति तो केवल तीन चीवर ओर एक भिक्षापात्र भर थो | पर 
संधके लिए रहनेकी एकाघ जगह लेनेकी अनुमति बुद्ध कालसे ही थी। उस 
जगहपर माल्फी गशहस्थरी होती थी और वही उसकी मरम्मत आदि कराता 
था । भिक्षुसघ इन स्थानों कैवल चातुमांस मर रहता और शेप आठ महीने 
प्रवास करता हुआ छोगोको उपदेश दिया करता था। चातुमासके अतिरिक्त 
यदि मिक्षुसंध किसी स्थानपर अधिक दिन रह जाता था, तो लोग उसकी टीका 
टिप्पणी करने लगते थे!। पर अशोक-कालके बाद यह परिस्थिति ब्िल्कुछ 
बदल गयी । बड़े-बड़े विद्दार बन गये और उनमें मिक्षु स्थायी रूपसे रहने लगे | 

१०१ असन्त॑ भावन इच्छेय पुरेक्खारश्थ मिक्‍्खुस | 

आवासेमु च इस्सरिय पूजा परबुलेसु च॥ 
भमेव क्‍त मज्ञन्तु गिह्दी पन्वजिता उभो। 
ममेवातिवसा अस्सु किल्चाकिब्चेस किस्मिचि || 
इति याल्स्स सद्भप्पो इच्छा मानो च वड्ढति। 
अख्जा हि लाभूपनिसा अज्ञा निब्बानगामिनी ॥ 
एबमेत अमिज्जाय मिक्खु बुद्धस्स सावकों। 
सकार  नाभिनन्देग्य विवक॑ मनुब्रहये | 

(ध्यान समाधिरी भावना न होनेपर भी बह मुझे है यह दिसानेकी, 
मिशुओंका नेतृत्व ध्रात्त करनेवी, विहारमे अधिकार और यहस्व-कुलमें 
सम्मान प्राप्त क्रनेकी इच्छा, तथा शहस्थ और मिक्षु मेय ही कहा मानें, 


$ सेन खो पन समयेन भगवा तस्थेय राजगद्दे घस्स बसि, तर्थ द्ेमन्त, 
छत्य गिम्ईं । महुस्सा उज्झायन्ति म इमेस दिशा पस्खायन्तीति । 
-““विनय पि० भहाघग्ग, मद्दाक्लघक 
७ “”7* 


प्जा 


९८ भारतीय सस्कृति और महिंसा 

किसी मी कृत्याइृत्यम थे मेरे ही वशमें रहें, यह मृपका (मिशुक्ा) संकस 
है। इससे इच्छा और अमिमान पदते जाते हैं। परन्तु लामझ रास्ता और ( 
और निवाणकों जानेका राष्ता और है, ऐसा समझकर बुदके प्रिय आयक्फो 
चादिण कि पह सत्वारत्ा अभिनन्दन न करे और विवेककों बढ़ाये ॥) 
धम्मपदकी ये याथाएँ इसी कालमें रची गई होंगी। स्पष्ट ही है कि ज्य वह 
पड़े विद्वार स्थापित हुए तो उनमें अगुआ बननेकी प्रतियोगिता भी आरम 
हुइ। सारे भ्रमण पर्थोर्मे एकता स्थापित बरनेंका अश्ोफक़ा प्रबन्‍न तो ए४ 
ओर धरा रहा, स्वयं बुद्धके संबोर्मे भी ऐसी वायनाके वारण, दल्बन्दी तथा 
झगड़े होने छगे और अशद्योकफे सारनाथके शिलालेससे मादम शेत है हि, 
ऐसे झगठोंकों निबयनेके लिए अशोकरो पहुत परिश्रम करना पढता था। 


१०२ विह्यरंके मिशुओंका निव्राह केवल मिभासे न हो सकता था) तर 
उनके लिए आरामिकोकी व्ययस्था बरमी पी । आयमिकवा अथ॑ £ 
आयमके (विद्वरके) सेवक | उनकी हालत करीग-फरीन वैसी थी, उसी आात 
कल थुक्त' प्रान्तकें किसानोंकी है । उ्दें जमीनया ल्गान विद्वारवों देगा पड़त॥ 
इसके सिवाय समय-समयपर जारामकी मरम्मत आदि याम भी फरने पढ़ता 
इस सर्ंत्रका पहला उस्लेस भद्नवग्यमें मिलता है-- 

१०३ “उस समय आयुप्मात पिलिदब्छ राजयहमें लेण या मुद्दा 
बनवानेऊे उद्देश्यसे पहाड़फे कगारेफे गीचे मरम्मत फरवा रहे थे। उस समय 
मगधराज थसिंविसार उनके पास कराया और अभिवादन पर एक ओर “पर 
योला--/मदत, यद्द क्या परवा रहे हैं !! पिलिदबन्छने उच्र दिया--ग्यागड, 
गुदा प्रनवानेवें उद्देश्म्से इस कंगारेफां मरम्मत करया रहा हैँ । यज 
बोला--आपको आरामिफ चाहिए २ पिलिंदबच्छमे पहा, 'महारुज, ।गबानर 
आरामिफ रखनेयी अनुशा नहीं दी है।! राजाने पष्ठा, 'म”त, ऐसा हों 
भगागानसे पूछकर मुश्ते यूचना द ।* 

१०४ अनन्धर पिल्दिबच्छने भगवाएक़े पास दूत सेजरर आयगिर 
शगोकी अनुमति गाँगी और मगवानने सह दे दी | इसके गराद पिर एक यार 
दिंग्रिसार राजा उाये पास आया | ठस समय उस माउस हुआ हि आया ४ 


| 


अश्रमण सस्क्रति ९्९्‌ 
सुजनेकी अनुमति भगवानसे मिल गई है। इसपर उसने कहा--'ऐसा है तो 
भदन्‍्त, में आपको एक आरामिक देता हूँ ।' 

१०५ “कायमें व्यग्र रनेके कारण पिंब्रिसार राजा अपनी यह बात भूल 
गया । पर कुछ काल बाद उसे इसका स्मरण हुआ और उसने अपने मद्दामात्यसे 
पूछा--“आपकने पिल्दिवच्छको आराभिक दिया श उत्तर मिला--महीं !! इसपर 
पिर पूछा--आरामिक देनेका वचन देकर आज कितने दिन हुए ?” महात्मात्यने 
दिन ग्रिनकर यताया--'पॉँच सी दिन !” तब राजामे पिल्दिवच्छकों पोच सौ 
आरमिक देनेकी आजा दे दी। इन पाँच सौ आरामिकोंका एक आम ही बस 
गया और लोग उसे 'आरामिफ ग्रामक' वा 'पिलिदवच्छ आमक! कहने ल्‍गे।”? 


१०६ यह बुद्धफे समयकी घटना नहीं है। इसर्म सम्देह नहीं कि यह क्या 
अशोक्‍्के बाद गढी गई है | इसी प्रकारकी एक दूसरी बथा व्यएनसगके यात्रा 
वर्णनमें हैं। यहाँ उसका सायश दिया जाता है-- 


१०७ “कात्मीरके राज्यकी परिधि सात हजार ली है और वह चारों ओर 
पर)्नतोंसे घिरा है। बुद्धके परिनिवाणके वाद आनन्दका शिष्य अरहन्त माध्यन्तिक 
इस देशरम आया | उस समय यह प्रदेश एक बडा तालाब द्वी था और यहाँ एक 
नाग रद्दता था । माध्यन्तिक अरइन्तने अपने ऋषद्धिबलसे मागकों वशमे कर लिया 
और उसे इस तालाबका पानी सोखनेके ल्ए बाध्य किया । इससे यह प्रदेश यम्ती 
के योग्य यना । पर स्वय नागरो रहनेऊे लिए स्थान नहीं था| तय अरहन्तमे एक 
छोथेसे तालाबर्म जो इस देशकी वायव्य दिद्ा्मे था, उसे रहनेके लिए न्‍्थान दिया | 
अनन्तर उस नागने क्ह्य--“यह प्रदेश में आपसे दान देता हूँ !! माध्यान्तिक 
बोल्य--मैं शीघ्र ही निवाणको प्रास होनेवाला हूँ, तय तेरा यह दान लेकर मं 
क्या करूँगा ? भागने कह्य--“यदि यह नहों हो सकता तो जयतक बुद्धके धममा 
अस्तित्व रहे तबतक मेय यह दान पाँच सी अरइन्तोंकों स्वीकार करने दीजिए |? 

१०८ “उसकी इस प्राथनावे अनुसार माध्यान्तिक अरहन्तने उस प्रदेशम 
पाँच सौ संघाराम (विह्र) यनवाये और आसपासके प्रदेशो्से गरीय आदमिर्योको 
खरीदकर उन सघारामोंका आरामिक यउनाया | माध्यान्तिस्की झृत्युके बाद ये 


१ महावरग, भेसलक्खन्धकू 


की 


१०० भारतीय सस्कृति और अद्विसा 
आरामिक आसपासके प्रदेशोंके राजा बन गये, पर आसपासके लोग रृइ दान 
समझन लगे और 'क्रीत! (यरीदे हुए)! कहने लगे। 


१०९ “टुद्धके परिनिवाणके सौ वर्ष बाद अशोक राजाने सारा संखर छीग 
ओर दूर-दूरके प्रदेशोंम भी उसका सम्मान बढा | निरतनोंका बह बहुत आदर 
करता या और प्राणिमाससे प्रेम करता था। उस समय एक हज़ार मिशुर्भ्ि 
झगठा खब्य हुआ। इनमेंसे पाँची मिश्षु अरइन्त ये और पॉच री दामिर 
थे। इनमें अच्छे कौन दे और बुरे वौन, यद्ट मादम न होनेगें पारण अशोगन 
उन सपको ही जलू-समाधि देनेके उद्देश्यसे गगाके किनारे एक्च्र किया | अर 
इन्तोंको यह बात भाद्म दो गइ । तब वे सहसा आकाशमार्गले इस प्रदेश 
(काइमीरमें) चछे आये | उनका ऋद्धियल देससर अशोकमने उहें अपने दशमम 
आनेफे लिए कट्टा, पर वे नहीं आये | तव अशोकने इस प्रदेशमें पाँच रो संपाराम 
बनवाये और यह देश सधको दान कर दिया | 

२३१० “धुद्दके परिनिर्वाणके बाद ४००वें वर फनिपा यज्ा गगौफ़ 
पैठा। उसने अपने राज्य-फालमें इस प्रदेशर्म मिश्ुुओंरी एक गरड़ी समा 
की और पिपिटफका संशोधन फराया। यह संत्यरण उसने ताम्रपर्णपर 
लिसवायर पत्थरवी एक बठी पेटीमें भरकर जमीनमें गठवाया और उसपर एक 
स्तूप बनवाया | इस देशसे जाते समय उसने पुनरपि यह सारा प्रदेश शुटने 
टक्कर संघको दान दिया। कनिष्फकी मसतल्युवे माद प्रीत होगोने राम्पपर 
कब्जा कर लिया, भिप्तुओगोी इस पदेशस निकाल दिया और घुद्धधगगा 
विश्वस कर दिया | 

ह११ “नुपार देशम द्िमतल स्थानया रइनेगाल्या राजा शाक्प्वंगीय 
था | यद् घुदके परिनिदाणों छ सी यप वाद गद्दीपर बैठा | मर्गेस दास बीदध 
घमां पिष्यस ऐनेयी वात जब उसे माठम हुए तो उसने अपने यज्यक छीन एयर 

३ सम्हृत 'कीस' दाब्दफी उरपस्ति चीनी शब्द कि-लि-तोस दोनी धादिए। 
वर भजुवादकता 54फप८! उत्यों ने 'व्रितीय! सष्द दिया है। डिरात थो 
स्तोग थे सौर सिनका महाभारतमें अनेक स्थानोपर उछेश मिछता है, मे दी 
जो ये 'कीय' नहीं थे १ 


श्रमण ससस्‍्क्तति श्ण्श्‌ 
अत्यन्त घर योदा एकन क्ये और उन्हें कारवार्नोका रूप दे कर काश्मीर देशम 
प्रवेश किया। इन कारवानोंके पास तरह तरहका माल अयश्य था, पर अन्दर 
सत्र शस्मास्र ठिपाकर रसे हुए ये। कामीरके राजाने आदरपृवक उनका 
स्वागत किया । ठुखारका राजा व्यापारी वेश्वधारी पॉँच सौ योद्धा और 
राजाको मेंट देनेके लिए, उत्तमोत्तम बस्तुएँ साथ लेकर राजासे भेंट करने 
गया । वहाँ उसने एकाएक अपनी पणगडी फ्ककर ब्रीतेके राजापर आक्रमण 
कर दिया और उसे मार डाला तथा उसके अमार्त्योेवी मगा दिया पर लोगोंको 
कसी प्रकारका कष्ट नहीं दिया । उसने मिक्षुओंको पुन बुल्वाकर उनके लिए 
एक सधाराम प्रनवाया और उसमें उनकी स्थापना की। पश्चिमकी घाटीसे 
वह लौट गया | जाते समय उसने पूचती ओर साष्ठाय दडवत कर यह देश 
मिश्षुरुघको दान कर दिया । 


११२ “इस प्रकार भीतोंने अनेक यार भिशु-सघके विरुद्ध विद्रोह क्रिया 
है और इस कारण वे उत्तरोत्तर बुद्धघमका द्वेप करते आये हैं। कुछ ब्षोंके 
बाद उद्दोने फिर इस राज्यपर कब्जा कर ल्या | इस कारण इस प्रदेटार्मे 
आजकल ग्रौद्ध धर्मका विशेष प्रचार नहीं है। मिथ्याहष्टि लोगॉके मन्दिर्रका 
यहाँ बहुत आदर है [? 


११३ इस दन्त-कथाममे दिया हुआ अशोक और वनिप्फका समय ठीक 
नहीं है। अशोकका राज्यामिपेऊ महावसऊे अनुसार बुद्ध परिनिवाणके २१८ पप्र 
ब्राद हुआ और पाछ्चात्य ग्रथफार्रोकं मतानुसार २१७४ चप याठ । पर क्सीके 
भी मतसे वह बुद्ध परिनिवाणके सौ वष याद नहीं हआ। कनिष्कका समय 
बुद्ध बाद सातवीं शतारीमें निश्चित होता हैं। तत्र इसम सन्देह नहीं कि 
हुएनत्सगऊे दोनों विधान गलत हैं | दूसरी यात यह कि माध्यान्तिक स्थविर 
आनन्दका शिष्य नहीं था, वह अशोकफा समकालीन था। महादंसर्मे इसपा 
प्रमाण मिलता है कि अश्ञोकके राज्यकालम भोग्गलिपुच्त तिस्सने उसे फाप््मीर 
और गाघार देझमें भेजा था,' और यही प्रात ठीर होनी चाहिए । 
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श्ण्र भारतीय सस्कृति और अदिसा 

_ 7४ इस दन्तन्कथासे अनुमान दाता ह कि अशोक्‍-काल्से श्र 
देशमें सपारामोंकी संज्या पढ़ती गद और राजे-रजवाडोंने मिक्षुओंवी से 
करनेके छिए लाखों आरामिक दिये | गरज यह कि फाइमीर देदमें दूसरे दर्शेशा 
अपेक्षा आरामिकॉोंकी सख्या अधिक हो गइ। उनपर हगाया गया कर हर 
अखरने छगा और उन्होंने मिक्षुओंसे विरद विद्रोह फर दिया ! उनझा दग्ल 
फरनेके लिए मिश्रुओंफी पाहरके राजाओंवी राह्ययता लेनी पडी और इस झ़ 
आरामिफोको उदका घम अप्रिय हो गया ! 

११५ इस प्रकार सिक्षुओंके परिम्ही बन जानेपर उड़े अपने पर्सिएर्डी 
रक्षा व्रनेके लिए घटी-सच्ची पार्ते बनानी पर्शी | शर्त धारण करके परिपर्सी 
रत करना तो समय नहीं था, कारण बह प्रत्यभ हिंसा हो जाती और संघायमेंडा 
किलेंका स्वरूप देना पडता | इसलिए फल्पित कृथाओंकी रचनाकर उनें 
द्वारा राजाओंकी खुझामद करके अपने रुघारामोक्री रक्षा करनके दिए 3 
प्राध्य होना पटा | अथात्‌ परिगहके कारण उनके द्वायसे रत्यफ यागवा में 
भग हुआ । 

27६ असत्य क्थाओंकी रचनामें बौद्ों और जैनोंमे मानों होह लग गा 
थी। उदाहरणाय, पदोन दशरथादि राजाओंको सोलद हजार स्रिपों हनदरा 
बणन किया है। पर जैय साधुओंन उद़ें मी मात फर दिया दै। खफ़वर्ती 
राजावी स्तियोका जैन साधुओंने जो हिसाव दिया है यह इरा प्रकार है-- 

ऋतुकल्याणिकाना स्थु पुरभी्णां सहसका | 
द्वार्निगताच सुम्पशा सयह॒पु सुसावबह्य ॥ ५०४४॥ 
देशाधिपाना फन्‍या या उदृदाश्यमवर्टिना | 
सासामपि. सहलाणि द्यार्दिशल्यर्वधूमियाम्‌ ॥ “४८ |! 
पुरआणा भयन्तेव॑ चउष्यष्ी राइसफा । 
भप्ान्ति दिगुणस्ताभ्य” सस्पा चास्योयित ॥ २४६ ॥ 
प्रथा छथ द्विनबतितसहसाम्पधिय संत । 
अंत पुराणों विदिए.. भोगापें. चतबतिय ॥ ०४०४ 

(बल्यवी राजाफों. क्रतओर्मे सुतवारत और सुखसशंयर्ती पचीग 

दरखर फतुफ्स्वाणी रियो होतों है। जय रामाआईी एत्पामर 
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चक््चर्ती राजा जो विवाह करता है, उनकी संख्या मी बचीस इजार होती हूं। 
ये देवागनाओंके समान सुरूपसम्पन्न होता ६ | इस प्रकार कुल चौंठठ हजार 
रियो दोोतो हैं। और इसकी दूनी अथात्‌ एक छाख अद्वाइस इजार रुपयती 
वारागनाएँ, होती है। इस प्रफार चक्वतीके उपमोगके लिए उसके अन्त पुरमें 
कुल एक लाख यानत्रे हजार त्तियों रहती हैं ॥) 

११७ थे बात साधारण कवियोंने नहा, जैन साधुओंने ल्सी है और वह 
फ्सिल्ए, ? सिर्फ कसी राजाको प्रसन कर उससे अपने मन्दिरों तथा वसति 
स्थानोंकी रक्षा क्रानेफे लिए | 


११८ इस प्रकार जैन और बौद्ध साधुओंने मन्दिर और विद्वार्रो़े रूपमें 
परिग्रहका आरम्भ करनेक बाद, इस तरहकी असत्य कथाएँ गढ-गठकर राजाओं 
को सठुष्ट रखनेका घघा शुरू कर दिया | परतु दल्ति आरामिक या मिप्तुरओके 
सेवक इन कथार्ओपर विश्यास कर शान्त नहीं होते थे। तब राजार्ओों द्वारा उनकी 
हिसा कराना आवश्यक हुआ | अयात्‌ अपरिग्रह, सत्य और अद्दिसा, इन तीनों 
यार्मोका मंग हुआ । बाकी रहा, अस्तेय याम सो रजाओंके दबानेपर आयमिर्को 
या अन्य भ्रजाजनौंसे प्रिह्दारों और मन्दिरोंकी जो कर मिलता था, उसे अस्तेय 
क्स प्रकार कद सकते है? वह लोगोंसे वलत्‌ ली हुई सम्पत्ति थी, स्वेच्छासे 
दिया गया दान नही | 

११९ शजार्जोकी सहायतासे क्सानोंसे जबदस्ती पद्म छीन लाकर ब्राक्षण 
उनऊा यश यार्गोम वध क्या करते ये और इसी कारण साधारण जनता भ्रमण 
सस्कृतिकी ओर झु॒की थी। पर जब ये ही भ्रमण संघारामी और मन्दिरों# फारण 
धनी हुए और राजाश्रय लेकर साधारण जनतासे सघारा्मों और मन्दियके लिए 
कर बसूल करने लगे, तो ये भी यदि लोगोंको अप्रिय हुए तो इसमें आश्चय 
कया ह अवश्य ही ये श्रमण समझते होंगे कि फेवल यज्ञ यागेमिं पशु हत्या करना 
ही द्विसा है, इस प्रकार लेगेंसि जबदम्ती कर वसूल करना हिंसा नहों ! इस 
तरद्द भ्रमण सम्कृति निर्जाय टोती गई और उससे स्थानपर कोइ समुज्यल संस्कृति 
न आनेसे पौराणिक सत्कृतिको अवसर मिला और उसऊा उदय हुआ ।* 


१ श्री काल लोक प्रदाश, सम ३१ । 


३-पौराणिक संस्कृति 
पौराणिक संस्कृतिका उदय 


१ बुद्धफे समय यश्ञ्यागोंकी प्रथा बढ़े आदमियोंम तो प्रचलिय था 
बह सवसाधारणका धर्म नहीं था। देहातोंमें आजरल पजैठे परयारियाऊ दवी और 
भसाछुर मिलते ईैं वैसे दी उस समय यों और देवताओंकी भरमार थी। यछर 
लिए भन्दिर या चमतरे थे, पर देवता पक्षों, पर्वतों आदिमें वास क्रिया फरते 
थे | उन सबकी अनेक कथाएँ बौद्ध और जैन साहित्यमें मिलती हैं। जैे-मैस 
बौद्धघमका बक प्ढता गया, वैसे-वैसे इन यक्ञों और देवताओंमें परियतन रेरर 
ये बुद्धके अनुयायी बनते 'घले अगवा यह कटिए कि उटें बौद्ध मिसुओंने बुद्धवा 
अनुयायी बना दिया ! 

२ डदाहरणाथ, आल्वीम एक बली यश्षकरी पूजा हुआ फरती थी | उस# 
सम्बधर्मे परीद्ध मिक्षुओने नीचे लिस्े अउुसार क्या रची--एफ समय बंद 
भगवान्‌ आल्वयक यश्षफे मगनम (मन्दिरमें) आकर रहे । तय आल्वक या 
उनसे फट्ठा, 'भमण, यहाँसे यादर जाओ |” बुद भगयान्‌ व्दोंसे बाहर निफरल 
यक्ष ग्रेढ्य, भ्रमण, अन्दर आओ | बुद्ध भगवान्‌ अन्दर आ गये। ऐशा एन 
थार हुआ । पर दौथी बार जय आलयफ यक्षने भगयानूस बादर जानेंक [2४ 
यहा; तब्र मगयानले बैसा फरना स्वीवार नहीं किया । मगवासून कहा मे यह 
बाहर न जाऊँगा, तुम्दें जो कुछ फरना हो यरों ।” यत बोला-- मे तुमसे मुछ 
मश्न पूछता हैं । उनका यदि तुमने उत्तर न दिया, सो सुर पागल बया बूंगा 
या तुम्दारा दूदय फाड दँगा सा तुम्हारा पैर पमड़पर गागारे टसपार पक दूँगा। 
भगपानून॑ कट्दा, 'ऐसा फराता संगारमें किसीछे लिए सग्मय नहीं, तो भी प्रात 
पूछना द्वो तो पूछ शो ।? 

$ “अय्ने पूछा, मनायका भे्ठ पन कौन सा | फिसरशा आए अभ्यास 
परना मुसाकारक हांग है | रसोमे उत्तर रस फौन-सा ? ढिस प्रकार रधना भे३े 

जीया कष्ठा णा स्ेगा !? मग्यानले उत्तर दिया, भिद्या पार्क भेष्ठ इन 
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है। घर्मका अच्छा अम्यास सुसकारक होता है। रसॉम उत्तम रस सत्य है | 
प्रशापृवंक जीनेको श्रेष्ठ जीवन कद्दते हैं ।? 

४ “यक्षने पूछा, 'पानोफ़ी बाद किस प्रकार ठरी जाती है १ समुठ्र कैसे 
तरा जाता है ? दु खके पार किस प्रडझार हुआ जाता है और परिशुद्ध क्सि 
प्रकार होता है?” भगवानने उत्तर दिया--“्रद्धासे बाढ तरी जाती है। 
अप्रमादसे समुद्र तरा जाता है। उत्साइसे दु'सके पार हुआ जाता है और 
प्रज्ञासे परिश॒द्ध होता है ।” 

५ “यल--प्र्ञा किस प्रफार प्रात होती है ? धन कस प्रकार प्राप्त होता 
है ! कौति किस प्रकार मिलती है १ मित्र किस प्रकार मिलता है ? क्या करनेसे 
इस लछोकसे परलोक जानेपर शोक फरनेकी नौयत नहीं आती ? भगवानू-- 
“अरइन्तेंकि नियराण प्रासिके घमपर भ्रद्धा रखते हुए झश्नूपा करनेसे सावधान 
तथा बुद्धियान्‌ मनुप्यकों प्रशा प्रात्त होती है। उचित व्यव॒द्दार करनेवाला 
धुरंधर भीर उत्साही मनुष्य धन प्राप्त करता है, सत्यसे कीर्ति प्राप्त करता है 
और दानसे मित्र प्राप्त करता है | सत्य, दम, घृति और त्याग, ये चार गुण 
जिस भ्रद्धा| गहस्थके पास हैं, वह परलोक्में शोक नहीं करता | तुम दूसरे 
भी अनेऊ भ्रमण ब्राह्मणंसे पूछो कि सत्य, दम, त्याग और शमा इनसे भी 
यढकर कोइ चीज है ?? 

६ “यक्ष--अत्र में दूसरे श्रमण-आ्राक्ृणौंसे क्यों पूँ ? आज मुझे पार 
लौकिक अथ मादूम हुआ | सचमुच मेंरे छामके लिए बुद्ध आलवीमें आये। 
क्से दान देना भददस्लदायक होता है, यद्द मुझे आज माह्म हुआ। 
अब मै बुद्ध और धमकी सुधमंताकों नमन करते हुए, ग्राम-आम और नगर 
मगर घृमता रहूँगा ।” ' 

७ यहाँ आलबक यक्षकों पौद्ध प्रभानेका प्रयल्न म्पष्ट दिसाइ देता है। 
इसी प्रकार सातागिरि और हेमवत यक्लोंकी भी कथा इसी सुत्त निपातमें आइ 
है। सयुत्त निसायके यक्‍स सथुत्तमें अनेक यक्षांकी कथाएँ हैं। देवता और 
देवपुत्त सयुत्तम अनेक देवताओं और देवपुर्तोकी क्‍्याएँ हं। इसी प्रकार 
बन संयुत्तम वनदेवताओंकी ऊथाएँ ६ । ये प्राय. बडी रोचक पर पुराणमय ईै। 


१ आल्‍ुषक सुत्त, सुत्तनिपात । यही सुत्त यकक्‍्ख सयुत्त में भी मिलता है। 
मना 


* 
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४ यह कल्यना प्रचल्ति थी कि चार दिदाक्मि चार मद्राज्य बात इर? 
हैं और उनके अधीन यक्षादि सब देयगण रहते है। इन चार मद्राजारश् 
चुणन दीधंनिकायरे आटानाटिय और महासमय मुत्तम आया है) हुस्में 
से आटानाटिय सुत्तक्ा सारांश यहाँ दिया जाता है-- 

६ “एक समय भगवान्‌ राजगृहमें गप्वूट पवतपर रहते »। पर 
समय चार महाराज अपनो अपनो बडा सेनाएँ ऐेकर उनके दधनक् 
आये और भगवानवों नमस्कार कर एक ओर बैठ गये! तब बल्सरप 
(वैश्वण) मद्दाराजने भगवानसे कह्य--डदार, मध्यग और हीन ग्ररत 
कुछ यक्ष भगवानऊ भक्त हैँ और दृठछ अभत् भी ह3ै। म्योंक्रि प्राणारिं 
पात, अदत्तादान, काममिय्याचार, सपावाद, ओर सुरा मैरेयादि मादड़ 
पदार्थोंसे विरत होनेका भगवान्‌ धर्मोपदेश देते हैं, पर जा या इन ग्राटेंद 
पिरत ।हीं हुए हैं उद्दें बुद्धका उपदेश अप्रिय लगता है। मगवानक प्रिप् 
आरुप्पमें एफान्तवास करते हैँ इसलिए वहाँ रहनेबाले लो यपक्ष भगपातर 
भक्त न हें उनका भा पेरनेके लिए यह आटानाटिय रशा भगवा लौगार 
बरें। बह मिश्र मिशुणी, उपासक और उपाप्तिक्रा्गक रक्षण और मु 
निवासके लिए उपयोगी दोगी ।? 

१० “भगयानने वंध्रयणकी प्राथना मौय रहकर स्वीकार की | तर 
वैध्वणने आठानाडिय रक्षा फ्टी--पिफ्सीको पमस्कार । सिसीकां नमसार। 
बेस्सभूवों नसम्कार। कऊुसंघकों नमलार | योनागमनक्ता नगत्यारा और 
सफ्य पुत्तयों प्रमस्कार । पूर्व दिशाया पालफ महायज धूतराप्ष है बह गंधरंरा 
अधिपति है। उसे बहुत पुत्र हैं। ये भी धुदफों देस्पकर दूरसे उमस्कार कर 
£। दक्षिण दिदाफा पाएफ मद्दाराज विरुद्ध है । बह चुमः्दोपा अधिएति ह। 
डरे बहुत पुप्र ६ । य॑ भी घुदकां देखपर दूरतें नमरहार परते हैं। परम 
दिशाक्ा पालक मद्दारत पिम्पाक्ष है। गह नागेफा अधिपति है। उध मी 
यहुत पुष्र हैं, थे भा मुझपों देंसफ़र दूरगे प्रमस्फार ररते है। ठच्तर दिध्ाश 
पारुफ मदाराम युवेर (कुयेर) है, सह सरक्षोफा अधिएठ है! उसे मी छठ 

4 शुदधोपायारया पद मत सान पदुगा ई कि अदागॉट साम्र् यप्ष 
मगर था और यद्द रक्षा यह्तोन वर्दों एडन्र झोप्र सैपार थी थी । 
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पुन हें) वे भा बुद्धकों देखरर दूरसे नमस्कार करते | हे मारिप, यही यह 
जआटानाटिय रक्षा है। इसका मलोमाति सपादन करनेसे यक्ष, गधव, कुमण्ड 
या नाग इनमेंसे कोइ भी बाधा न करेगा | 

११ “पर यह मारिप, कुछ अमनुप्य (यशादि) उड़े विकट विद्रोही है। 
व॑ महाराजोकी आजाका पालन नहीं करते, उनमेंसे कोइ यदि दुएतासे मिक्षु, 
मभिज्जुणी, उपासक या उपासिकाका पीछा करे, तो यक्षोके महासेनापतियोंका आहान 
करके कहे कि यह यश पीछा करता है, अन्दर आना चाहता है, उपद्रव करता 
है, त्रास देता है, छोडता नहीं | वे यक्षोंके महासेनापति कौनसे ? 

शन्दों सोमो बरुणो च भारद्ाजो पजापति | 

चन्दनों कामसेटडो च किनूघप्टु निपरण्ठ च ॥ 
पमादो ओपमज्ञों च देवसतों च मातलि। 
चित्तसेनो व गधव्यों नछ्ो राजा जनेसभो | 
सातागिरि हेमवतों पुण्णकों क्रतियों गुलो | 
शिवको मुचलिन्दो व बेस्समिचों युगघरो ॥ 
गोपालो सुप्पगेणोे च िरि नेत्ति व नन्दियों | 
पज्चाल्चदों आलूपफो पज्जुण्णों सुमुस़ो दधिमुसों ॥ 
मणि सानिचये दोयो अयो सेरीसफो सह ॥ 

१२ “यह रक्षा बताकर उन चार भद्दाराजोंने मगवानकों नमस्कार कर 
प्रदक्षिया वी और बह्ी अन्तधान हुए। उस रातके बाद मगवानने यह घटना 
भिक्षुओंकी बताइ और यह आटानाटिय रक्षा धारण करनेका उपदेश किया। 
भिक्षुओंने भगवानक भाषणका अमिनन्दन किया । 

१३ यक्षादिके सम्बधमें जो कथाएँ तिपिटक साद्ित्यर्में मिलती ह उनका 
दिग्दशन करना भी सम्मव नहीं | कारण वह एक पड़ा भारी ग्रथ हो जायगा | 
बुद्धके शिष्योका रुप समसनेके लिए उपयुक्त दो उद्धरण फ्यात हैं । इसाइ या 
मुसलमान धमप्रचारकॉने जिस प्रगार दूसराक देवी देवताओंफा नाश क्या उस 
प्रभार बुद्धके शिर्प्पोन नहीं क्या | उनका प्रयत्न यह रहा कि यदि देवता 
आल्पयऊ यश्षपी तरह हिंसक हो तो उद्दें अहिसक और बुद्धमक्त बनाव और 
ठिब्बत, ब्रह्मदेश, स्पाम आदि देश्यॉम जहाँ वौद्धधमका अयाइत प्रचार हुआ 
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पहाँ यह प्यत्त अच्छी तरह सफ्छ भी हुआ । पर हिन्दुस्तानमें पीदपर्मके विस्द 
पैदिक घम यतमान था ओऔर बह हिंसा धमको छोडनेके लिए तैयार नहीं था! 
फलत इस देदामें हिंसर और अह्िसक दोनों प्रकारफे देवता रह गय॑ और न 
देवताओंकी पृजासे ही पीराषिक संस्कृतिका उदय हुआ | 


इन्द्र 

१४ आ्राक्षणोंका इन्द्र हिंसक था यह प्रतानेकी आवः्यक्ता नहा यशन्यामीमे 
उसके नामसे रलिदान होता था । इस कारण उसकी हिवक्ता बुद्धकालके याद 
भी शेप रद्द गइ थी | फिर भी बुद्धके शिप्योने उसे अह्िंसक उना ही दिया | 

१२५ इन्द्रके पुनजमकी क्या कुलाबक जातक (न० ३१) में भाई है। 
“वृबजमभर्मे मगध देशनी मचछ आसके एक बड़े परिवारमें उसका जम्म हुआ 
था । उस मप्कुमार या मधमाणव कहते थे | उस गाँवमें तीस वरिवार ये। एक 
दिन आम-ऊत्पके लिए सब्र लेगोंके एकल होनेपर मश्रने अपना स्पान स्वच्छ 
किया और उसे दूसरेते ले ल्या । इस प्रकार उसने समी स्थान स्वच्छ ढ़िया। 
छोग खुले स्थानर्म एकत्र होते थे, इसलिए उसने मठप ययायां और कुछ कार 
प्रांद वह मडप हटाकर वहाँ एक बढ़ीं ग्रासद्राला बनाई और उसमें आसनों तथा 
पामीका सरध स्यि । इस कायसे मथने उन तीछें परिवार्रोक्रा सने आर्फर्पत 


करलिया ! 

१६ 'थ्यें संत खे्तर्मे जानेफे पहले एकत्र होकर ग्रामयी सार्गोकी मरम्मत 
करते, पुल पाँधते, तालाब ग्वोदते और धमशाल्ा बनाते | इस अकार ये सुशाह 
बने; पर गाँवऊे पटेलकों (आममोजफ्को) यह अच्छा न लगा, फारण पहले ज ये 
शराव पीकर आपसमें झगडा-बस्वेडा करते थे तब दडक़ रूपम उसे परयात आर्भि 
दमी हो जाया करती थी, जो अपर उन्‍्द हां गइई। उसने उनके विरुद्ध राजा$ 
यहाँ शिकायत की कि ये चोर छोग बडा विद्रोह कर रहे हैं | राजाने बिना विचोरे 
किये हरव उहें एड़ लानेकी आश दी और हागीक पैरके नीचे कुचलवानित्र' 
आदेश दे दिया। वे बॉधकर राजप्रासादके हात्तेमे पृब्वीपर लिठाये गये। तः 
तोधिसलने अपने सहायकासे कहा, 'वुम अपने शीडफा चिन्तन करो और झर्री 
शिकायत करनेवालेपर, राजापर, हाथीपर, और अपने शरीरपर समान मैनीरी 
भावना रखों! । उन्होंने वैसा ही किया ! 
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१७ “उह कुचलनेके लिए हाथी छाया गया। महाचतने हाथीकों आगे 
बढाया पर वह उनके ऊपरसे नहों गया और सहसा जोरसे चिल्लाकर पीछेकी 
ओर भागा। दूसरा हाथी ल्यया गया, तीसस द्वाथी छाया गया पर इन्होंने मी 
पहले हाथीका ही अनुकरण किया | अघऊे छोगोंके पास हाथीकों भगानेकी कोई 
ओपधि होगी ऐसा अनुमान कर उनकी तन्णझ्षी ली गइ पर उनके पास छुछ न 
मिछा । तब राजाके आदमियोंनि प्रश्न किया--'क्या ठुम छोगोके पास कोई मत्र 
६९ मघके 'हो! कहने पर वे सब राजाके सामने लाये गये | तय राजाने कहा-- 
अपना मन हमें बताओ ? मघने कहा--'सहाराज, हमारे पास कोइ विशेष 
मन्र नहीं है पर हम तीस आदमी प्राणघात नहीं करते, चोरी नहीं करते, ब्यमि- 
चार नहीं करते, झठ नहीं पोल्ते और शराब नहीं पीते | हम मैत्रीकी मावना 
रफते हैं, दान देते हैं, सडर्कोकी मरम्मत करते हैं, तालाब सोदते हैं. और घम- 
शाला बनाते हँ। यही हमारा मन, यही हमारी रक्षा और यही हमारी सम्पत्ति 
है ।? यह सुनकर राजाने पटेल निकाल दिया और गाँव और द्वाथी सहित उस 
गाँवके सर अधिकार, उन्हें दे डाले | 

१८ “इस प्रकार मघने उस जमम अनेक पुण्यकाय किये | उसने ये 
सात ब्रत नियम स्वीकार क्ये थे-- 

(१) आमरण म॑ माता पिताका पोषण करूँगा । > 

(२) आमरण परिवारक वृद्धजनोंका सम्मान कर्ूूँगा 

(३) आमरण झदुभाषी रहूँगा। 

(४) आमरण चुगल्खोरी न करूँगा । 


(५) आमरण मत्सर फ्ये बिना शहस्थी चल्ऊँगा, उदारतापृवक्र दान धम 
क्रनेवालय पमूँगा । 


(६) आमरण सत्य बोेंगा | 

(७) आमरण ख्ोघरदिित रहेगा और यदि कसी समय प्रोष आया त्तो 
तत्वाछ उसे दबा दूँगा ।* 

$ ये निषम सक्क संयुत्तके क्तीन सुत्तोमे सिलछते हैं। उनको गायाएँ 
(इलोक) कुछावक जातकम ज्योंकी स्‍्यों छे छो गई हैं ॥ पर नियर्मोक्ता क्रम 
यदछ दिया है। यहाँ वे सुच्चोके अजुसार दिये गये हैं । 
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१९ “इस प्रकार पुण्पक्ाय पर और चजृत्त नियमोका पालन फर मन 
ख्युक पाद देयलोक्मे जम लिया और देवोंका इद्ध (यजा) हुआ | पूव जमे 
नामसे उसे मघवान्‌ कह्ठते और देवलोकमें वह शक्र कहा जाता | एक बार 
आसुरोने उसपर आक्रमण किया | यह सबर सुनकर श्र अपने यैजयन्त रपफ 
सवार हो असुर्येके साथ युद्ध करनेके लिए दक्षिण समुद्रकी ओरसे आगे वटा। 
वहाँ असुर्रेने उसे पराजित किया और इद्ध भाग जड़ा हुआ | उसका खय 
वेगसे जा रहा था जिससे जंगलके सेमरके पेड़ हूट-ट्ूटकर समुद्रमें गिरने छगे भर 
उनमेंक्रे गरुद पक्षियोफ्रे घेंसले समुद्रमें गिरे तथा गद्डोंकि बच्चे चिल्लाम एगे। 
तब शक्रने भातल्सि पृछा--यह अत्यन्त करण शब्द क्रिसका है?! मातहिने 
उत्तर दिया--दिव, अपने रथके येगसे सेमरके पेड़ दूट-हूटकर समुद्रम गिरेई, 
उसमेंफ़े गरड पक्षियोंके यच्चे बरावर चिल्ला रहे हैं ।! शकने पद्म, हि भातति, 
इस सेमरके जगल्से रथ न ले चलो। भसुर हमारे प्राण छे ल, तो भी कोई 
चिन्ता नहीं, पर इन पक्षियोंक घोंसले मष्ट न होने दो ।' 

२० “यद्ट सुनकर मातलि सारथीने एकदम रथ घुमा दिया । यह देखकर 
असर समझे कि दूसरे चम्रब्ालसे अनेक शक्र इस शक्रकी सहायताके लिए आये 
होंगे । ऐसा समझकर थे भाग निकले और अपने असुर भवनमें घुस गये | तब 
जकने दो अयीध्य नगरोंके बीच" उरग क्रोटि पयस्स हारी और मदनयुत्त चार 
महन्त, इस प्रकार पाँच समुदार्योको पाँच स्थार्नोपर रक्षा करनेके लिए नियुक्त पर 
दिया और बद्द दिव्य सम्पत्तिया उपमोग करो लगा |” 

०१ सक्क संयुत्तमें शक्षकी दूसरी एक मनोरंजयः कया है। वह इस प्रकार 
है.0#.एक वार शन्रका बेपचित्ति असुरेद्रफे साथ युद्ध हुआ | उस युद्धमें देप 
चित्तिने कहा, 'अब हम सुभापितोकी छडाई ल्‍ूडें ।” शक्रने इसे स्वीकार किया । 
किसका सुमावित अच्छा है, इसका निश्चय क्‍्रनेके लिए देव और असुरोंने एक 
परिषद्‌ नियुक्त की | तय पेपचिचिने कहा, हे देवेद्भ, अपना सुमापित कहो 
श॒क्र बोल--आप पूर्यदेव हैं इसलिए, हे वेपचित्ति, पहछी गाथा आप ही कह। 

२२ “वेपचिसिने कद्दा--मूॉका निपेष करनेवाला कोइ न हो | 


१ दे० थि १-०६ । 
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वे अधिक ही फूल जाते इ। इसलिए बुद्धिमान्‌ दडनीतिसे मू॑ मनुष्यका 
निषेध करे।! इसे सुनकर अछुराने बेपचित्तिका अमिनदन दिया। देव चुप 
हो रहे। 

२३ “इसपर इक पोल, मूल मनुष्यके कुद्ध होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सावघानतापूवक शाति रसे, यही मूख मनुष्यका निषेध है|? शक्रक़े इस सुमापितका 
देवोंने अभिनदन किया । असुर चुप रहे | 

२४ “तप वेपचित्तिने क्द्या--मूख मनुष्य समझता है कि यह भयके 
कारण क्षमा कर रहा है और जिस प्रकार भागते हुए मनुण्यके पीछे वैल लग 
जाता है उसी प्रकार यह दुष्ट बुदिमानफे पीछे पठ जाता है। हे बासव, 
क्षमार्मे मुझे यही दोष दिखाई देता है।? यह सुनकर असुरोंने वेषचित्तिका 
अभिनंदन क्या, पर देव चुप रहे | 

२५ “इसपर शक्र परोल, 'मूख भले ही समझे यान समझे कि बह मुझे 
भयके कारण क्षमा कर रहा है पर पुरुपार्थम सदय शे्ठ है और क्षमासे 
श्रेष्ठ दूसरा सदथ नहीं । जो स्वय पल्वान्‌ होते हुए. दुयलमों क्षमा कर्ता है 
बही परम क्षमात्रान्‌ है। दुप्रक्त मनुष्य तो सदा ही क्षमा करता है। मूखताका 
पल चल नहीं, पर धमके अनुसार आचरण करनेवालेका जो यू होता है उसके 
विरुद्ध बोलनेवाला कोइ न मिलेगा | शोध करनेवाले मनुप्यपर जो प्रोध करता है 
उसका उसमें द्वित नहीं। पर प्रोध करनेवालेपर जो प्रोध नही करता, वही 
दुर्जय संग्राममें विजय प्रास करता है। दूसरेके क्रोध करनेपर जो स्वय 

शान्तिसे रहता है वह अपना और दूसरेका कन्याण करता है। अपने और 
दूसरेके रोगको अच्छा करनेवाले ऐसे मनुष्यको सद्धम न जाननेवाले साधारण 
लोग पागल समझते हैं ।” यह पकहनेवी आवश्यकता नहीं कि परिपदूने शक्रके 
पक्षमं निणय दिया। क्योंकि वेपचित्ति असुरेद्रका भाग "सत्र तथा दण्डका 
है और इन्द्रया माग॑ अशखत्र तथा अदण्डका है। इसलिए इन्द्र ही स॒ुमा 
पितेर्मि विजयी हुआ | 

२६ बौद्ध इन्द्रया स्थमाव समझनेऊे लिए ये उदाइरण पर्याप्त है| जो पैदिक 
इंद्र अपने ही पितावी हत्या फ्रता है, नगरके नगर ध्वस्त कर डाल्तारटी 
ब्राभण और यतियोंकोी मार डालता है, सैकडों मैंठ पाता है और उस 
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बाद सरोवरके सरोवर सोमरस ग्ररागट पी जाता है, उसे ही बौद्ध श्रमणोने 
किस प्रकार अश्टिसक बनाया, यह इन उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जायगा। इन 
अ्रमणोंको घुठा सात्रित करना बह्ृणोंके छिए कुछ भी कठिन मे होता । वेदों 
चार पाँच उद्धरणोंसे थमणांका झठापन तत्काल सिद्ध किया जा सकता था। 
पर आह्र्णोने वह क्यों न किया होगा ? 

२७ एक तो नाह्षर्णोमें ही इन्द्रका विशेष महत्व नहीं रह गया था। 
इद्धका साम्राज्य फ्मीका नामशेप हो चुका था और बुद्धके समय लो मी 
क्षनिय थे उनमेंसे कसी महाराजका कुल-देव इंद्र नहीं था। यशञ-्यागोर्म 
इन्द्रकी ऋचाएँ पढी जाया करती थीं पर इनका अर्थ बहुत थोड़े टोग 
समझते थे | ऐसे समय वैदिक इन्द्रका पकश्च लेनेमें आह्षणोंका कोई 
लाभ नहीं था | दूसरे, यषट सिद्ध बरनेसे कि इन्द्र ऋर था, हिंसक था, आदि 
बातेंसे छोगमिं इन्धकै प्रति जो थोडी-बहुत श्रद्धा रह गइ थी वह भी नह 
हो गई होती। इसलिए ब्राक्षणोने इन्द्रकों चाहदेजैसा वना लेनेकी स्वतत्रग 
श्रमर्णाकों दे दी, पर उसका परिणाम यह हुआ कि इन्द्रके प्रति सवंसाधारणका 
बिल्कुल श्रद्धा नहीं रह गई और पीयणणिकोंने उसे बिलकुल निम्नपदपर 
पहुँचा दिया ! 'वह६ अहिल्याका जार, अति “यमिचार करनेसे उसका ४्पण 
गलकर गिर पढ़ा और देवोने उसे यकरेका ग्रषण रूगागा !” ऐसी क्ाएँ 
भहामारतमें मिलती हैं* | 


बह्मदेव 


२८ इस प्रकार इन्द्र पीछे तो पड गया। पर बुद्धकालमें जह्मा आगे 
आया | ऋग्बेदमें अ्क्षका अर्थ है प्राथनाका मंत्र, और जो उसे यावे वह 
बक्मा | होते-होते यजके अध्यक्षकों श्रक्मा कहनेकी प्रथा आारम्म हुइ। (व 
विद्ध ये श्रक्मा यज्ञ यजमान सर्वोश्वारलिजोडमिरक्षति तस्मादेवमेव अल्मार्ण 
कुर्वीत !! झान्‍्दौग्य ० ४१७१०) इद्धका साम्राज्य नष्ट दोनेपर राजाओ्म 

3 इन्हों सुप्कवियोग मेपशपणरथ चायाप ॥ २३ ॥ कुमकोण, शास्ति 
पर्च स० ३५१ | 
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उसका महत्व न रह जानेके कारण भाह्मणोंने इस प्ह्माकों ऊपरकां सीढीपर चढाते 
चढाते ससारका कता यना दिया । (बह्मा देवाना प्रथम सबभूव विश्वस्य कता 
भुवनस्य गोतता “-मुण्डक उ० १६१) पर इस कल्पनाको किसी भी महाराजका 
समर्थन न मिलनेके कारण प्रह्माका यह अधिकार चिरकारू म रद सका। बौद्ध 
श्रमणोने तो उसका मजाक ही उडाया । उसके सम्बधम बौद्ध साहित्यमें बहुत-सी 
कथाएँ मिल्तो हं | उनमेंसे कुछ यहाँ देना अप्रासगिक न होगा । 


२९ “एक बार एक भिक्षुके मनम यह प्रश्न उठा कि पृथ्वी, आप, तेज 
और वासु ये महाभूत कहाँ बिला जाते हैं| उसे इस प्रश्नका उत्तर न सुझा | तय 
वह चातुर्महाराजिक देवोंके पास गया । उहेँ मी इस प्रश्नका उत्तर नहीं मालूम 
था| उन्होंने उस मिक्षुको चार महाराजोके पास भेजा । चार मद्दाराज भी उसके 
प्रश्षका उत्तर न दे से । उन्होंने उसे तावलिंशत्‌ देवोंते पास, इन देचेंनि हन्द्रके 
पास, इन्द्रने याम देवोंसे पास, यार्मोने अपने अध्यक्ष सुयामके पास, उसने तुसित 
देवॉके पास, तुसित देयोनि अपने अध्यक्ष सतुसितके पास, उसने निर्माण-रति 
देपंके पास, उन्हाने अपने अध्यक्ष सुनिर्मितके पास और उसने परनिर्मित 
वशवती देवोंके पास, उन्होंने अपने अध्यक्षपे पास, और उस अध्यक्षने मक्षकायिक 
देवोंके पास भेजा । 


३० “उन्हें भी इस प्रश्नका उत्तर साद्स नहीं था। उद्येने कहदा--इम 
तुस्द्ारे पश्रश्नका उत्तर नहीं दे सकते पर हमारा महा-अह्मा इस प्रश्नका उत्तर दे 
सकेगा ।” मिक्षुने पूजा---पर वह इस समय दै कहों १” अह्मकायिकोंने उचर दिया, 
“यह दम मादूम नहीं । पर ऐसे चिह्न दिसाइ देते है कि ब्रह्मा यहाँ प्रकट होगा, 
कारण आलोक और अब्मास दिखाई दे रहा दै । 


३१ “इतनेम प्रद्षा वहों प्रकट हुआ। तय छस भिथुने यह प्रश्न उससे 
पूृठा । इसपर ब्रक्माने क्ह्ा--'मैं बद्या हूँ अभिभू , अनभिभूत, सवदर्शी, वशवत्तों, 
इश्चर, कत्ता, निमाता, श्रेठठ सजिता, बच्ची और भूत मविष्य प्राणियोंका पिता ।? 
मिउुने कहा--पर यह पूछनते झिए म नहीं आया हूँ । मेय प्रश्न यह है दि 
पृथ्यी, आप, तेज जीर वायु ये चार मद्दाभूत पृण रूपसे कहाँ विलीन होते ६! 

३२ “अहात्रह्माने भापणकी पुनझक्ति की, पर उससे मिसुका समाधान न 

८ 
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हुआ। उसने पुन वही प्रइन किया। ऐसा तीन बार हुआ । चौथी बार बा 
मिथुने वही प्रगन पूछा तय अद्धदेव उस भिक्षुको हाथ पफ़्डकर एक और हे गया 
और उसने कह्दा, है मिश्षु, ये जो अद्याकायिक देव हैं थे समझते हैं कि ऐसी कोह 
वच्घु नहीं जो मुझ्ते भज्ञाव दो, ऐसी कोइ बस्त॒ नही जिसे मैंने देखा न हो! 
इसलिए उनके सागने में ठुमसे यह कह नहीं सका कि तुग्हारे इस पश्नक्ना उ्त 
मुझे भादूम नहीं। भगवानकों छोडकर तुम सेरे पास आये यह तुम्हारा अपयप 
है, यद्द तुम्हारा अकृत्य है । अपर तुम मगवानऊे पास जाओ और उनसे यह प्रल 
पूछो तथा ये जो उत्तर दें उसे ठीक समझो [??! 

३३ यद्द हुई मद्दान्नझाकी ब्रात | पर बोद अमर्णाक्री एक महादेव 
तृप्ति नहीं हुई | उन्होंने अनेक अह्मदेव निमाण किये। उनमेंसे सहप्रति शर्मा बुद्धका 
विशेष भक्त जान पडता है । “बुद्धने उच्चवेलमें जय प्रथम धर्मों जाना तय उनके 
मनम॑ यद्ट विचार आया कि इस धमको मैंने पड़े परि्रमसे जाना है। टोगोंको 
उसका उपदेश देना उचित नहीं। कारण रागद्नेपसे दुद्ध लोग इस धम्मंको 
सुगमतासे समझ नहीं सकेंगे | प्रयाहरें विपरीत जानेयाले, सृक्ष्म, गम्भीर, दु्दश, 
तथा अणुगय ऐसे इस धमवों अधकारसे ब्रिरे लोभी समझ न सफंगे | 

३४ बुद्धका यह विचार सहंपति अक्मा जान गया । उसने सनम कहा, तथा 
गत अत सम्यक संबुद्ध अधिक झप्टयें न पडनेका विचार करते है | पर्मोपदेश 
करनेका विचार नहीं करते | हाय । द्वाय ! इस छोकका विनाश होगा !' ऐश 
सोचऊर यह्मा सइसा बुद्धवे सामने प्रकट हुआ और बुद्धकों हाय जोडकर बोल, 
अगवन्‌ ! आप धर्मोपदेश करें। संसारमें अत्परजरऊ प्राणी हैं। धर्मको न 
जामनेके कारण उनकी द्वानि हो रही है| वे आपका धम समझेंगे | हे मगवर् 
इस मगध देदाम मलिन मलुरप्यों द्वारा उपदिष धम माना जा रहा है। इन ढोगोंके 
लिए, आप यह अम्त-द्वार मुक्त करें | निमल घुद्ध द्वारा जात यह धम लोगों 
जानने दें. अद्षदेयकी आर्थना सुनकर झुद़ने, य्राणियापर कढुणा होनेके कारण 
धर्मोपदेश करनेका निश्चय क्या 

३ दीघनिकाय, फेघहसुत्त 

२ विनयमद्दावर्ग, सहाक्खन्धक, शरह्याथनक्था, भम्किमनिकाग, अरिय 
परियेसनसुत्त ! 
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३० जान पडता हैं कि बुद्धंके समय ब्राह्मणोर्मे इसपर बडा मत भेद था कि 
पद्यन्सायुज्यता किस प्रकार प्रात्त वी जाय । उसका कुछ वणन दीघनिकाययें 
तेविज्ञ सुत्तम आया है, जो इस प्रकार है--/एक वार मगवान्‌ फोसल्देशर्मे यात्रा 
करते हुए ब्राह्मणके मनसाकट नामके आमर्मे आये और वहाँ आमके उत्तर 
अचिरवती नदीके किनारे आम्रवनें ठहरे | उस समय चकी, तादक्ख, पोक्खर 
साति, जानुस्सोणि तोदेय्य आदि प्रसिद्ध ब्राद्ण मनसाकटमे रहते य। उममेंसे 
बासिष्ठ और भारद्वाज नामके तो तरुण त्राह्म्णोमें एक प्रिवाद उपस्थित हुआ । 
वासिए्ठ कद्दता था कि पोक्खरसाति ब्राह्मणका बताया ब्रह्मसायुज्यताका मार्ग ठीक 
है | भारद्वाजका कहना था कि तारुक्‍्स ब्राक्षणका प्रताया माग ठीक है। वे एक 
दूसरेका समाधान नहीं कर सके । तत्र यारिप्ठने भारद्ाजसे कहा, आजकल यह 
श्रमण योतम शाक्यपुत्र आम्रवनर्म रहता है। चले, वहाँ चलकर उससे हम यह 
प्रश्न पूछ | 

३६ “थे दोनों बुदके पास आये और उनसे यह प्रभ्न किया | इसपर भगवान्‌ 
ने पृछा, 'तुम अल्ग अलग माग मानते हो | उसमें ठुम्हारा मतभेद क्‍या है !? 
वासिप्ठने कहा, 'अध्वय बश्राक्षण, तैत्तिरीय आ्राह्मण, छातोग्य ब्राह्मण, बह्बच 
ब्राह्मण ब्रह्मसायुप्यताका मिन भिन्‍न सार्ग तताते है, फिर भी वे सब भाग ब्रह्म 
सायुप्यताको जाते हैं । जिस प्रकार एक दी आम या नियमकों मिन्‍न मिन्‍ने साथ 
जाते हैं. उसी प्रकार विभिन्‍न ब्राह्मणों द्वारा उपदिष्ट ये माग ब्रह्मसायुज्यताको ही 
जाते हैं ।” मगवानने कहा, 'पर, दे वासिष्ठ, क्या किसी ज्ाह्मणने अथवा उनके 
आचाय ग्राचार्योमेंसे किसीने अथवा वामदेव विश्वामितादि मनद्रण ऋषियोंनि 
ब्रक्षदेवकों देसा है १? 

3३७ “वासिप्ठने उत्तर दिया, “नहीं ।” इसपर मगयानने फष्ा, 'एसा होते 
हुए त्रैनिद्र आह्ृण बद्मणयुज्यठाका माय दिसावें, यह क्‍या प्रिचित्र नहीं है! 
वासिष्ठने उत्तर दिया--हों, गातम |” भगवानले कट्टा--'फ्रि यह कद्दिए रि 
यह प्राक्मणोकी अधपरपय है। हे धारिष्ठ, चद्र और सयको ब्राक्षण देखते ६, 
उनकी प्राथना करते ई, स्ठ॒वि करते हैं और उन्हें नमन्‍्कार बरते है | ऐस्प दोते 
हुए उनकी सायुज्यताका भाग क्‍या वे दिस्वा सफ़गे!' यासिप्टने उत्तर दिया 
नहीं गौतम ।! 


श्श्द पौराणिक सस्कृति 
३८ “भगवानने फहा, 'फिर जिस ब्ह्माकों वे देखते नहीं उसका सायुच्यता 

का मार्ग वे दिखा सक, यह संभव नहीं। उदाहरणार्थ, कांई मतुष्य यदि करे 
कि इस प्रदेश जो अत्यन्त सुन्दर तरुणी है उसको में प्रेम करता हूँ, तो लोग 
उससे पृछेंगे कि ऐसी सुन्दर तदणी आजिर है किस जातिवी, उसका नाम क्या 
है, गोन क्या है, वह ऊँची है या नाटी, उसकी कान्ति किस प्रकारकी है और 
उसका पता क्‍या है १ ऐसा पूछनेपर यदि वह आदमी कहे कि यह सब मुझे नहीं 
माद्म, तो क्या उस आदमीकी बात व्यर्थ न सिद्ध होगी ! बोई मनुष्य चौराहेपर 
सीढी बनाना आरम्भ करे तो लोग उससे पूछगे कि यह्ट सीढी ठुम किस प्रासाद 
पर चढनेके लिए ना रहे हो ? इसपर यदि वह कहे कि मुझे वह प्रासाद भादम 
नहीं, तो क्या उस आदमीकी यात व्यर्थ न सिद्ध होगी ! उसी प्रकार जिन भैविग्र 
ब्राह्मणोंकोी प््नदेवकी कोइ जानकारी नहीं उनका अ्ह्मसायुच्यताका मार्ग बताना 
क्या व्यथ नहीं सिद्ध छोता ” वारिष्ठने उत्तर दिया, 'शों गोतम !! 


३९ “भगवानते क्ह्ा--'ि बासिष्ठ, यह अचिरफ़्ती नदी पानीसे ल्वात्य 
भरी है। कोई मतुष्य इस तीरपर आकर यदि उस तीरपर जानेके उद्देश्य 
प्रार्थना बरे कि हे परतीर, मेरी आर आओ, हे परतीर, मेरी ओर आओ, ते 
क्या डसकी प्राथनासे (सामने दिखाइ देनेवाला) परतीर उसकी ओर आवेगा ! 
वारिष)्ठने उत्तर दिया, 'नहीं गौतम ।” भगवानने कहा, 'इसी प्रकार, है वासिप 
ब्रक्मदेवके उपयुक्त ग्रुर्णोकों स्वीकार न कर अक्षदेवकों शोभा न देनेवाले शुर्णोकी 
स्वीकार कर शैविद्य आरह्मण इन्ध्रकी प्रार्थना करते हैं, वरुणकी प्रार्थना करवे ईं, 
प्रजापतिकी प्राथना करते हैं ? पर नकी इस प्रार्थनासे वे अक्मसायुज्यताको प्रात 
हों, यह संभय नहीं ।? 

४० “पुन भगवान्‌ बोले, हि वासिए, कोइ मतृष्य परतौरपर जनेत 
उद्देश्य्से इस तीरपर आये और यहाँ उसे यदि इृदताके साथ बाँध रखा जाय तो 
क्या वह परतीर जा सकैगा १” वाहिए्तने उत्तर दिया--'नहीं गोतम ।? भगवाव्ते 
कहा--उसी प्रकार, हे वासिष्ठ, पंचेन्द्रियोंके पोंच विषय इहलोकर्े हृद़ू बंधन 
हैं। इन व्धनोंसे त्रैविद्य आह्षण बैंथे हुए ह (अथात्‌ वे पाच विषयक शूप्त उप 
मोग कर रहे हैं), ऐसी अवस्थार्म वे अक्षसायुब्यताफो आस हो, यह संभव नहीं । 


पौराणिक सस्कृति ११७ 
४१ “पुन भगवान्‌ बोछे, 'हे वासिष्ठ, दूसरा कोइ मनुष्य यदि परतीरपर 
जानेकै उद्देश्स्से अचिर्वतीके इस तीरपर आवे और सिरपरसे ओढना लेकर 
यहीं सो रहे, तो क्या वह परततीर जा सफ़ेगा ? वासिप्ठने उत्तर दिया, “नह्दा, 
गोतम |” भगवानले कहा, उसी प्रकार, दे वासिष्ठ, कामच्छन्द, व्यापाद, स्यान 
मिद्ध (आल्स), औद्धत्य (श्रान्तचित्तता) और विचिक्त्सा (टक्) इन बुद्धिके 
पॉच आवरणोसे आवृत्त जैयिद्य ताह्मण बअह्मसायुज्यताको प्रास हों, यह सम्मय 
नहीं ।! 


४२ भगवान्‌ फ्रि बोले, हे वासिष्ठ, अप मे तुमसे यह पूछता हूँ कि 
ब्रह्मा सपरिग्रह है कि अपरिग्रह १ सवैरचित्त है कि अवैरचित्त १ सायापादचित्त है 
कि अव्यापादचित्त १ सब्क्ट्टिचित्त है कि असक्ल्ष्टिचित्त १ वशवर्ती है कि अवश 
चर्ती ?! वासिप्ठने उत्तर दिया, है गोतम, ब्रह्मा अपरियद, अवैरचित्त, अव्यापाद- 
चित्त, असक्ल्ण्चित और वशवर्ती है।' मगवानले पूछा, 'हे वासिप्ठ, त्रैविय 
ब्राद्मण सपरिग्रह हूँ. कि अपरिग्रह ! सवैरचित्त हें क्रि अवैराचित्त, सव्यापादचित्त 
हई कि अव्यापादचित्त ? सक्ल्टिचित्त है कि असंक्लिष्टचित्त १ यश्चवर्ती है कि 
अवश्वर्ती !' वासिप्ठने उत्तर दिया, 'हे गोतम, चैविद् ज्राह्मण सपरिग्रह, सैर 
चित्त, सव्यापादचित्त, सक्ल्णिचित्त और अवशबर्ती है ।!' भगवानलने कहा, 'तय 
फिर, दे वासिष्ठ, ऐसे प्राक्षण अपरिग्रह, अवैरचित्त, अव्यापादचित्त, असक्ल्ष्ट 
चित्त तथा वश्ववर्ती ब्रह्मावी सायुज्यताको प्राप्त हों, यह सम्भन नहीं |” 


४३ इन्द्रके बाद ब्राह्मणोने ब्रह्मदेवको ऊँचे पदपर पहुँचाया, पर पह उलटा 
उनके विरुद्ध पडा । दयामय तथा संगुणसम्पन्न ब्रह्माकी सायुज्यता प्राप्त करनेगे 
लिए ब्राक्षण भी दयामय और सत्र प्रकार समभावसे व्यवद्यर करनेवाले होने 
चादिए, | यह तो बआद्वर्णोको इष्ट नहीं था. कारण इृढ होते हुए. जातिमेदके कारण 
मिले हुए. भ्रेठत्वको छोडनेके लिए थे तैयार नहीं थे । फ्रि समरभावसे व्यवद्टार 
करना कैसे सम्मव होता १ फ्ल्त शीम्र ही उठें इस ब्रह्मदेवका पश्च छोड देना 
पर | इतना बडा प्रद्षा और उसका क्वल एक ही मन्दिर अजमेरक पास 
पुष्फरमे बच रहा है ! सुनता हूँ कि दूसरा एक छोटा-सा मन्दिर यंगारू प्रास्तम 
कहींपर है, पर वह विशेष प्रसिद्ध नहीं है | 


श्श्ट भारतीय सस्कृृति और अ्दिसा 
४४ कविउुल्गुद्ध काल्दासने तो इस ब्रह्मदेवका मजाक ही उद्यया है। 
पिक्मोर्वशीय नाटक्म युरुरवा उपशीको देसकर कहता है-- 


अस्या सगपिधी प्रजापतिरभूघद्धां नु कान्तिग्रद | 
आ्गारिकरस स्वय नु भदनों मासों तु पुष्पाकर ॥ 
प्रेदाभ्यासजट फर्थ नु विपयव्याशतकौतूहले । 
निमाव॒प्रभवेन्मनोहरमिद रूपँ पुराणों भुनि'? 

(अक १, झत्यंक ९ या १०) 

(दसे स्वनेसे लिए कान्तिप्रद चद्ध अथवा श्टगाररसपरिपृण स्वर्य मदन 
अयबा वसन्त मास तो प्रजापति न बना होगा ! कारण वेदम्याससे जिसकी मर्ति 
जड हो गई है और विपय-सेचनम जिसे आनन्द नहीं मिलता ऐसा वह वा 
मुनि ऐसा मनोहर रूप निमाण करनेम कैसे समथ होगा ? ) 

४५ यहाँ कपिने वैदिक अह्मदेय और चुद्कालीन अह्ृदेवका सम्मिश्रण कर 
दिया है। वेदकालम वह कंबल मन कहनेवाला होता था और बुद्धवाल्में वह 
संसारका का उना | पर आह्मण और बौद श्रम्णोंकी खींचातानीमें बेचारेो 
कोइ स्थान नही मिला, और इस प्रकार कत्रिको उसका चाहे जैप्ता मजाक 
उडानेका मौका मिला | 

४६. वेदाम प्रह्मका अर्थ है मंत्र, पर बुद्ध-कालम उसका अथ भए 
हाने लगा | होते दवांते संसारके श्रेष्ठ तत्वकों अक्ष कहने लगे और उसी भ्रम 
यह झब्द अयतक प्रचलित है | उसका मजाक नहीं उढाया गया । 


अश्वोकसे शकोंतक 
४७ अयोकक समय यजन्यागाका महत्व बिलकुल घट गया | अपने पहले हां 
सिलाछेसमें अशोसने पदञ्मवधयुक्त यशकी भनाही की है और उसके अन्य 
शिलालेखोंसे स्पष्ट दिसाइ देता है कि उसने आखिरतक पशुब्वघके विरुद्ध 
लेक्मत तैयार करनेका प्रयत्न क्या। यशत्याग बन्द करके उसने यदि 
वैदिक देवोमिंसे किसी देवकों या उसके याद ब्राष्टा्णों द्वारा तैयार क्ये गये 
उद्धदेवको अपना कुलदंव यनाया होता तो पुजारीके नातेसे ब्राह्मणोंगी हुछ 


पौराणिक सस्कृति श्श्९्‌ 

व्यवस्था हो सकती । पर वसा न कर उसने बुद्धको ह्वी अपना दंव बनाया। 
बह कष्टता है कि बुद्धोपसक प्नकर अयत्न करवे मैंने इस देशके उन देवोंकों 
जो सच्चे समझे जाते थे, झूठा सिद्ध कर दिया ।! अयथात्‌ अशोक बुद्धके सिवाय 
और क्सीका भक्त नहीं था। ऐसा नहीं जान पडता कि आह्मर्णोको उसने किसी 
दूसरी तरइसे तग क्या हो । पाछी-साहित्यमें अ्मण-ब्राहण” ऐसा समास 
मिलता है पर अशोक्के रिल्ल्खोंर्मे जाह्मणोंको प्रथम स्थान दिया गया है 
(आह्षणसमणान साधु दान)। इससे जान पठता है कि अशोक ब्राद्मर्णोको 
भी दान देता था पर उनका वह सम्मान नहीं होता था, जो उहें यश 
यागपुरस्सर मिलता था | 

४८ जब-यशन्याग न रहे और वैदिक देव मी चले गये, तग्र केवल 
मिउनृत्तिसे पेट भरनेकी नौबत आनेपर आह्णोंका मान ही क्‍या रहा ! 
रसस्कारोंमें ग॒इृस्थोकी थोडी बहुत सहायता कर किसी तरह अपना निवाह 
करनेकी आाह्षणोपर पाली आइ । पुराणोंमें मौय राजाओँकी श्रृद्टोंमें गणना 
करके प्राह्मणोने उनके सपधमें जो इतना तिरस्कार प्रदर्शित क्रिया है, उसका 
रहस्य इसी है | 

४९ मौयोंका अस्त होनेपर पुष्यमितका उदय हुआ | उसने ब्राक्षणधमको 
अथात्‌ यशन्यागोंकों पुनरजीवित करनेका प्रयत्त किया पर उसमें उसे विशेष 
सफलता नहीं मिली जान पडती। श्रासपासके बौदोको उसने थोडा-बहुत 
जास दिया होगा, पर बौद्धघम अश्योकके समयमें ही चारों दिशाओंम पैलकर 
वहुत-बुछ दृढ़ हो चुका था, अव्य-स्वल्प प्रयल्लसे उसका उन्मूलम समय 
नहीं था | 

६० दूसरा कारण यह कि पुप्यमित्रे सम्रय यवन (ग्रीक) शक आदि 
बाहरके लोगाफे आक्रमण हिन्दुस्तानपर पुन आरम हो गये थे । इन लोगमें 
जाति भेद न होनेके कारण साधारण व्ययहास्म उनका ब्राद्षणघमकी अपेशा 
प्रीद्धमवी ओर अधिक श॒ुकाव था। उनसे यज्ञ-यागोंको सद्दायता मिलना 
सभव नहा था। फ्लत धुष्यमित्र और अग्निमितक्रे याद राजकीय यज्ञ-्याग 
पद हुए और फइ शतकतक सिर न उठा सके । 


१' जबुदीपसि अभिसा देवा हुसु ते दानि मिसा कटा ।?--. रूपनाथका 
शिछालेस । 


११८ भारतीय ससस्‍्कृति और अददिसा 
४४ कविदुल्गुरु काल्दिासने तो इस अद्षदेवफा मजाक ही उद्यया है] 
जिक्रमोर्वशीय नाटकर्म पुरुरवा उवशीको देसकर कहता है-- 


अस्था सयंविधी प्रजापतिरभूचद्धों नु कान्तिप्रद ! 
<य्गारकरस स्वयं नु मदनों मासों नु पुष्पाकर |] 
वेदाभ्यासजड॒ कथ मनु विपयव्यागत्तकौवूहले | 
निमाठ प्रभवेन्मनोइरमिद॑ रूप पुराणों मुनि ! 

(अक १, इलोक ९ या १०) 


(इसे रचनेके लिए कान्तिप्रद चद्ध अथवा श्य्गाररपरिपूण स्वय॑ मदन 
अथपा घचसन्त मास तो प्रजापति न बना होगा ! कारण वेदम्याससे जिसकी मर्ति 
जड़ हो गई है और विपय सेवनमे जिसे आनन्द नहीं मिलता ऐसा वह वृद़ा 
मुनि ऐसा मनोहर रूप निमाण करनेमें कैसे समथ होगा ! ) 

४५ यहां कविने वैदिक अद्वदेव और बुद्धकालीन अक्षदेवका सम्मिश्रण कर 
दिया है | वेदकाल्म वह केवल मत कहनेवाला होता था और घुद्धकालमें वह 
ससारका कता बना । पर ब्आाह्मण और बौद्ध अमर्णोकी फींचातानीमे बेचारंगो 
कोइ स्पान नहीं मिला, और इस प्रकार कपरिको उसका चाहे जैखा मजाक 
उडानेका मौका मिला । 

४६ वेदोंम ब्रह्मका अर्थ है मत्र, पर बुद्ु-फालम उसका अथ 'ेए्ठ 
होने लगा । होते-हांते संसारक् श्रेष्ठ त्वको अ्र्म कहने छगे और उसी अर्थ 
यह चब्द अयतक अ्रचल्ति हैं | उसका भजाक नहीं उडाया गया | 


अशोकसे शकोंतक 


४७ अनोकक समय यश-यागाका महत्व गिल्कुल घट गया । अपने पहल ही 
शिलालेसमें अग्ोकने परयुवधयुक्त यशवी मनाही की है और उसके अन्य 
झिल्लछेसोंसे स्पए दिसाई देता है कि उसने आखिरतक पश्मु-वपके विद्द्ध 
लेक्मत तैयार करनेका प्रयत्न क्या। यश-याग बन्द करके उसने यदि 
वैदिक देवोंमेंसे किसी देवको या उसके बाद ब्राह्मर्णों द्वारा तैयार किये गये 
प्रद्यदेवकों अपना कुल्देव बनाया होता तो घुजारीक नातेसे आशक्षणोंकी ठ8 


पौंसणिक सस्क्ृति श्श< 
व्यवस्था हो सकती | पर वेंसा न कर उसने बुद्धकों ही अपना देव बनाया । 
वह कहता हे कि बुद्धोपासक बनकर प्रयत्न करके मैंने इस देशके उन देवोंफों 
जो सच्चे समझे जाते थे, झूठा सिद्ध कर दिया !! अथात्‌ अशोक बुद्धके सिवाय 
और किसीका भक्त नहीं था। ऐसा नहीं जान पडता कि ब्राह्मणोंको उसने किसी 
उसरी तरहसे तग क्या हो। पाली-साद्िित्यमें अश्रमण-्राक्षण ऐसा समास 
मिलता है पर अश्ोक्के मिलालेखोंमें ताक्षणोंकों प्रथम स्थान दिया गया है 
(आहणसमणान साप्ठु दान)। इससे जान पढता है कि अशोक बाक्षर्णोको 
भी दान देता था पर उनया वह सम्मान नहीं होता था, जो हें यज्ञ 
यागपुरत्सर मिलता था । 

४८ जबन्यशनयाग न रह और वैदिक देव भी चले गये, तब केबल 
मिश्ुऊबृत्तिसे पेट भरनेकी नौबत आनेपर श्राह्मणेका मान हां क्‍या रहा 
रशासस्कारोम गृष्स्थोकी थोड़ी-बहुत सहायता कर कसी तरह अपना निवाह 
करनेकी आह्षणोंपर पाली आइ । पुराण;र्म मौय श्जजाओंकी श्रद्ोर्मिं गणना 
करके ब्राह्मणोने उन+ सयधर्म जो इतना तिरम्कार प्रदर्शित किया है, उसका 
रहस्य इसीमें है । 

४९. भीर्योक्‍्ा अस्त होनेपर पुप्पमितका उदय हुआ | उसने आक्षणघमको 
अथात्‌ यश-यागेको पुनरुजीवित करनेका प्रयल्ल किया पर उसमें उसे विशेष 
सफलता नहीं मिली जान पडती। आसपासक बौद्धोंकी उसने थोडा-बहुत 
शारु दिया होगा, पर प्रोदधम अशोक समयमें ही चार्रो दिद्यार्ओोर्म पैल्कर 
पहुत कुछ दृढ हो चुका था, अल्पस्वल्प पयत्नसे उसका उन्मूलन संभव 
नहीं था| 

५० दूसरा कारण यह कि पुप्यमिनकें समय यवन (औक), शक आदि 
पाहरके छोगोंके आक्रमण हिन्दुस्तानपर पुन आरभ हो गये थे । इन छोगेंमि 
जाति भेद न होनेके कारण खाधारण व्यवह्यरमं उनका आकह्षणघमकी अपेक्षा 
तैद्धवभमकी ओर अधिक झकाव था। उनसे यशनयागेको सद्दायता मिलना 
समव नहीं था। परत पुष्यमित और अमप्रिमित्रें याद राजकीय यज्ञन्याग 
प्रद हुए और कइ शतक्तक सिर न उठा सफर । 

+ 0“ जबुदीपसि अभिसा देण्प हुसु ते दानि मिसा कय ।?--.रूपनाथका 
शिषाजेस । 


१२२० भारतीय सस्क्ृति और अ्दिसा 


५१ इस सम्बधर्म टॉं० रामकृष्ण गोपाल भाण्डरक्रकी छोटी-सी पर अल्नत 
उप्युक्त पुस्तक '# 7९४७ 700 पार -बय9 स्ाइा00ए 0 ग्रतड से एड 
छोय-सा उद्धरण देना उचित जान पडता है। “कर हिणा ४णणा। तह 
फल्हण्ग्राशड ० (6 5९८णाव स्टापरा> 9९07९ लीचा, (0 3$0व गध शा 
0६ 6 [0077 व९्प्रापा३ क्रीलि छागरा०९5 66 00878 72९९३ एश:६ 070- 
ग़ग्रशाई ता दीह व507ए 06 साहब दया कप्ोध्व 56 धा65 0एथढ 
3878९ 090700॥ 0 धा€ ८0प्रगाधए प 8० धरा 5 7 रै॥2थ (व 
फ्रपगाड 05 फछशााएव व 75 6 #शष्वाणा ठ धार 8004 शेणार ॥/ 
48 ॥९६ एएणागाला 030९8, ब70 १४३५ 970९5526 99 ॥॥6 ॥रथुणा] 
०। ४९ ए८००१४! (9 44) (इस प्रकार सरसरी तौरपर ईसा पूर्य दूसरों 
शताब्दिके आरम्मसे इसाके पश्चात्‌ चौंथी शतान्दिके अन्ततकः ट्िन्दुस्तानमें 
विदेशी राजाओोंको द्वी महत्त्व प्रात्त हुआ था और समय-समयपर उनका रा 
देगके बहुत बड़े भागमें, मद्वाराष्ट्रक़ी सीमातक पहुँच गया या। इस कार्ल्मे 
केवल बौद्धघमके ही मुख्यत अस्तित्वमें होनेज़े चिह् दिखाइ देते हैं और यही 
पहुसंख्यकोका धम था |) ऐसी परिस्थितिमें प्क्षणोंको एफ नये ही देवता मिले। 
आगेके विवेचनसे उमका परिचय मिलेगा | 

महादेव 

५२ महादेव और वैदिक रुद्रका निकट सम्बंध है। ऋग्वेदमें रुद्धकी बहुत 
सी क्रचाएँ हैं | उनसे जान पडता है कि वह इन्द्रके साथी मस्तोंका पूर्वज था, 
'आ ते पितमझता सुम्नमेतु! ऋ० २| ३१ । १ । वह फ्पदी था। कपर्दका अ५ 
जटा समझा जाता है पर जान पढ़ता है कि चैदिक फ्रालमें फपदका जर्थ बालोंका 
सिसों जैसा जूडा होता था, फ्ारण 'कपर्दिनों घिया घीवन्तों असपन्त एत्सव", 
कऋ० ७|८३।८ में सब्र तृत्ुओंको ही कपर्दिन ? कष्टा है। सब तृत्तुका जदय 
धारी होना सम्भव नहीं। बाबिलोनियाम अक्कींडियन लोगोंमें जूडा मोघनेकी 
प्रथा थी, पर सुमेरियनोंम यह नहीं थी । इसलिए यह मस्तोंका पूर्वज रद अकी 
डियनेंकी भाँति जूड़ा ब्रॉघता रहा होगा । हे 

५३ रुद्र हृद्धके समय्र मौजूद था, ऐसा नहा जान पढ़ता | कमसे कम 
एंसा उल्लेस ऋग्वेदम तो नहीं मिला | पर उसकी वंणाज मस्त इद्धको महुत 
सहायता करते थे, इसका वर्णन अनेरः स्थानोंम है। उदाहरणार्थ, करबेदरे 


पौराणिक सस्क्वृति १२१ 
आठवे मडलफे छिद्दत्तरव यूक्तमें इन्धको मस्त्ससा और मस्त्वान्‌ ये दोनों विशेषण 
दिये गये है । इसलिए यद उतानेकी आवश्यकता नहीं कि इन्द्रकों पिजयमें मस्तोंसि 
पहुत सहायता मिली । 

५८ अप यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ये मर्त्‌ कौन थे | उन्हे रद्वा 
रूद्रिया और रुद्रासा कहां गया है | इससे केलल इतना ही सिद्ध होता है कि थे 
रुद्रके वश्ज अथवा भक्त ये। सता इद्मो असजदस्य शाके ? ऋ० ५॥३०१० 
इस ऋचा शाकका अथ सायणाचाय 'मन्त! करते हैं। चही अथ ऋण चश्ण 
११, ऋ० ६॥१९॥४, ऋ० ६॥२४।८ इत्यादि ऋचाओंमें मी लागू होता है। 
सायणाचायके कथनानुसार यदि यह माना जाय कि मछ्त्‌ ही शाक थे तो यह 
अनुमान करना ब्रिल्कुल निरियक भ॒ट्वोगा कि शर्कोंके पूपंज मख्त्‌ ही ये। एस 
लिए हम यह मानते हुए आगे यदढंगे कि इद्रके पहले भी इन झर्कोर्मे रुद्रवी पूजा 
प्रचल्ति थी । पर यह निश्चित है कि ऋग्वेदके समय रुद्का महत््व इब्धके 
बरायर था | 

५५० पर यजुर्वेदके समय स्थिति कुछ अंशॉर्मे यदल गइ होगी । तैत्तिरीय 
सहदिताके चौथे काइके पॉचवें प्रपाठकर्में रद्वकी जो स्ल॒ति है उसमें एक ही रुद्र 
नह्टा, अनेक रुद्र मिलते हैं। इससे इस प्रर्णणकों अवरुद्रीय भी उहने ह। 
उनमेंके कुछ उद्धरण यहाँ देते हैं । 

(१) 

५६ “है रद्व तेरे कोघको नमस्कार | तेरे बाणको नमस्वार। धनुष्य घारण 
करनेवाले तुझे नमस्कार। तेरे बाहुओंको नमस्कार | तेरे याण सुस्फारक हों। 
तेरा धनुप्य सुसकारक हो। तेरा जो तृणीर है, उससे हमारा रक्षण क्‍र। हे 
नील्ग्रीव, सइसाक्ष, यृष्टिकत्ता तुझ् नमस्कार । और इसके जो सेयक हैं. उें मी 
मैं नमस्वार करता हूँ । अपने घनुष्यफा झर-सधान हमपर न दोने दं। अपना 
तरक्श हमसे दूर रख ।”? 

(२) 

५७ “हिस्पयाहुको, सेनापतिको, दिशाआंके स्वामीकों नमस्कार। 
(रे) 

०८ ४ 'उन्नतकों, धनुर्योधाको, चोरेफ़े अधिपतिकों नमस्कार | धनुयोधा 


श्र भारतीय सस्कृति और अहिंसा हि 


को, बार्णोका तूणीर धारण करनेवालेकों, डाकुओंके अधिपतिझों नमस्ार। 
धनुष्य-बाण धारण करनेवाले तुम लोगोंकों नमस्कार। ९? 


(४) 

५६ ४ आतोकों और बात-पतिर्याको ुम छोगाकों नमस्कार। गणेंकं 
और गणपतियोंको तुम छोगोंकों नमस्कार | विस्पोंको और विश्वसुपोंडे हम 
लोगाको नमस्कार | महर्तोकों और क्षुछफॉकी तुम छोगोंकों नमस्कार । रमिपोंको 
और अरथियोंकों तुम छोगोंको ममस्कार | रभियोंकों और रखेंके अधिपतियोंक! 
तुम छोर्मोक्ों नमस्कार | सेनाओंकों और सेनापतियोंको तुम लोगॉको नमस्कार। 

बढइयोंकों और रथ तैयार करनेवारलेफ़ों ठम लोगॉकों नमस्कार । कुमायेंगे 
और लोहारोंकों वुम लोगोंको नमस्कार । एुंजिश्टोकों और निपादोंकों ठुम लेगोंगो 
नमम्कार | याण और धलुप्य तैयार बरनंवार्ल्नको ठम छोगोंकों नमस्कार | शिकार 
करनेवालोॉंको और कुत्ते पालनेवालोको ठुम लोगोंकी नमस्कार॥ ऊुत्तोंकों भौर 
कुत्तोंके अधिपतियोकों तुम छोगोंकों नमस्कार । 
५ 

६० “भवकों और रुद्रको मनस्कार | रविकों और परगुपतिका नमलार। 
नील्केठको और श्वेतकठको नमस्कार ! कंपर्दीको और शिरो-मुण्डन किये हुएवां 
नमम्कार। 

(६2 

६१ “सोमकों और रुद्रकां नमस्कार। ताम्रको और अरुणको नमस्कार | 
इगकी और पद्मपतिकों नमस्कार । उम्रको और भीगकों नमस्कार 

६२ ऋग्वेद इनमेंसे कु छ विशेषण मिलते हैं पर यहाँ उनका बहुत अधि 
विकास हुआ जान पडता है। यहाँ रुद्कों चोरोंछा, टाऊुर्भोकरा और प्रातोक 
अधिपति कट्दा है| उसी प्रकार गर्णोफा, पुणिशेंका और निपार्दोका वह अमिएति 
है, कुम्दार, रोहर आदिका अधभिपति है । इसके सिघाय मव, शर्ष, पद्मपति, 
नीलकप्ठ आदि उनके नाम यहाँ अधिक मिलते ह । इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि यजुवेंद कालमें सीमाप्रान्वके पहाडी प्रदेशोंके लोग इन नामासे 


4 यहाँसे यहुवचनका प्रयोग हुआ है, यह ध्यानर्मे रखने योग्य है! 


पौराणिक सस्कृति श्श्रे 
अपने देवताओंकी पूजा किया करते थे। वे बृक्षोंकी भी पूजा करते थे। 
वायव्य सीमाके छोग आज जिस प्रकार चोरी और डाकोंसे अपना निवाह् करते 
है उसी ग्रवार यजुर्वट-कालमें भी करते रहे होंगे। उन्हें काबूमें रसनेके लिए. डी 
सेना ब्राह्मण नहीं रुप सकते थे | इसलिए उनके भय, शब॑ आदि देव रुद्व ही है 
ऐसा दिखाकर इन टोलियोंके लोगोकों मिलानेका यह प्रयत्न रहा होगा। इसमें 
क्ह्ाँतक सफलता मिली होगी यह नहीं कहा जा सकता | 


६३ जान पडता हैं कि धीरे धीरे इन टोलियोके देयताअमेंसे मप्र ओर 
अब ये दो ही देवता अथववेदक समय आगे आये। सम्भवत छोटी मोदी 
टोल्पिंको पराजित करके प्रमुस टोल्योने उनपर स्वामित्व स्थापित किया होगा 
ओऔर इन दो टोल्याके देवता ही बच रहे होंगे। अथववेदके चौथे काडके 
अद्वाइसर्वे सूत॒में उनकी प्राथना मिलती है, जो इस प्रकार है-- 

मव शवों सन्‍्चे वा तस्य वित्त ययोवामिद प्रदिशि यद्विरोचते [ 

याबस्थेशाये द्विपदो यौ चत॒ष्पादम्तो नो मुज्चतमहस ॥ 

(है भव और शव, सप्र दिद्ाओमें जो तुम प्रकाशित हो, यह्ट तुम्हारा सामथ्य 
३ै। जो तुम सय द्विपदों और घतुप्पर्दोपर स्वामित्व करते हो, वष्ट तुम हमको पार्पो 
से मुक्त करो | ) 

६४ फिर ग्यारहय कोडके दूसरे यूक्तजी प्रार्थना देसिए-- 

मव शर्वों मूडत माभि यात भूतपती पशुपती नमो वाम्‌ | 

प्रतिद्दितामा यता मा वि खाएं मा नो हिंसिए द्वियदो मा चतुष्मद ॥ 

(है भव और शर्प, हमारा रक्षण करो, हमारे समीप न आओ | तुम भूतपति 
और पशुपतिफों नमस्कार | धठुप्यपर चढाया हुआ बाण हमपर न छोडो | हमको, 
हमारे द्विपदोंको और दमारे चनुप्पदोकों न मारो |) 


६५ जान पडता है कि अथव॑वेदके याद शतपय ब्राक्षण के समय सीमा 
प्रातके इन सय देवोंको अग्निका रूप देनेका प्रयत्न क्या गया। “अ्जापतियों 
उपादेबीसे एक कुमार हुआ और वह रोने लगा | प्रजापतिने पूछा कि 'क्यों रोते 
हो ?” (उसने उत्तर दिया) 'मुझे नाम नहीं है इसलिए, मेरा नाम रसो।” तव 


१५४ भारतीय सस्कृति और थ्िसा 


वह रोता है इसलिए उसका नाम रुद्र रसा गया। उसने फिर और एक नाम 
रखनेके लिए कट्टा । तत्र उसका सर्व (शर्ब) माम रखा गया। सबंका ५६ 
पानी, कारण उससे सय उत्सन्न होते हैं। उसके बाद उसका नाम परयुपति रहा 
गया । पश्मपतिका अथे है वनस्पति | वनस्पति मिलतों है तो पद्म जीवित रहते ह। 
उसके बाद उसका उम्र नाम रखा गया | उम्रका आर्य है वायु | वह जब प्र 
चलता है तो उम्रतासे चलता है, ऐसा फ्ा जाता है । उसके ग्राद उसका जगत 
नाम रखा गया । अशनिका अर्थ है बिजली | अनम्तर उसका नाम भव रहा 
गया । मवका अथ है वषा | उससे सर होता है. (भवर्ठि)। अननन्‍्वर उप्ग 
भद्दादेव नाम रखा गया | महादेववा अर्थ है चन्द्र | अनन्तर ईशान नाम रता 
गया | इशानका अथ है सूयथ ये आर्ठों अग्निके रूप हैं, और नवाँ दुमार।' 
[भत० आा० ६।शरे] कुमार, भव, वर्व, आदि जो देवता सोमाप्रान्तमें पर 
जाते थे उन्हें यशॉर्म झामिक कर यशोक्‍ा आडम्बर बटानेका यह प्रयल था। 


६६ इसके बाद आश्वलायन रश्यवततोम इन देवताओंकों रुद्ररपी समग्र 
उनके नामसे शूल्गव नामक यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए इसका वर्गन 
मिलता है। "शूल्गव शरत्काल अथवा बसत कालमें करना चाहिए। वह कादर 
नश्षनमें करना चाहिए। अपनी गोशालका सबसे अच्छा पैल छोँठ ऐना चाहिए। 
वह प्पद्वण होना चाहिए । कोइ चित्रवण भी कहते टैं। उँचे स्कघवाल कात 
यैल हो, तो उत्तम दी है। उसका खावल या जौके पानीसे अभिषेक करता 
चाहिए | वह्ट इस प्रकार--द्धाय मद्गादेवाय जुणे वधस्व ! अनतर उसको 
मारकर आहुतियाँ दे । वह इस प्रकार-- राय ईपाय शर्वाय शिवाय भवाय 
म्दादेवायीग्राय पश्मपतये रद्धाय शंकरायेशानायाड्शनये स्वाह्य । उसवी 8 
व्वमडा, सिर और मैर अस्नि्मे डाले । पर शाउष्य आचार्य बहते हैं कि चमड्िवा 
उपभोग करे |” (अ० ४, सड १०) । 

६७ इससे जान पडता टै कि यक्ययूत्नोंके समय महादेव हिंसक था और 
शबादि देवताओंका उसी समावेश हुआ था | यह महादेव अहिंसक किए 
प्रकार उम्र गया, यद्ट बतलाना कठिन है | इस सम्बधर्में अनुमान करनेके सिवा 
और कोइ मार्ग महीं। कारण उस वालका इतिहास अयतक उपलध नही है। 


पौराणिक सस्क्ृति श्र्ण 

६८ बुद्धके जीवन-कार्ल्मे ही उनकी कीर्ति सीमाप्रान्ततक फेल्नेका प्रमाण 
पाली ग्रथसं मिलता है | मदहाकप्यी सीमाप्रान्दफ़े राजकुल्मे उत्पल हुआ 
और पिताके मरनेपर राजा हुआ । भावस्तीसे आये हुए. व्यापारियोंसे भगवानकी 
कौति सुनकर वह मिक्षु बननेके लिए उत्सुक हुआ और उद्यानसे डी अपने 
अमारत्योके साथ भावस्तीको जाननेके लिए रवाना हुआ | यह समाचार सुनकर 
उसकी पट्रानी अनोजादेवी उसके पीछे-पीछे अपने परिवारके साथ भावस्तीको 


, जानेके लिए मिकछी | मगवान्‌ और उन छप्की भेंट चद्धमागा नदीके किनारे 


हुई । कष्पिन और उसके अमार्त्येको भगवानने मिश्र बनाया और उप्पल्वण्णा 
मिश्षुणी द्वारा अनोजादेवी और उसके परिवासकों मिक्षुणी । 

६९ यह दतऊथा मनोरथपूरणी तथा सारत्थ पफासिनी इन दो अद्ठकथाओंमें 
मिलती है । संयुत्त निकायके मूल सुत्तमं कप्पिनके संयंधर्म जो वणन मिलता है 
वह इस प्रवारहै-“भगवान्‌ आयस्तीमें रहते ये । उन्होंने आयुप्मान्‌ महाकप्पिनको 
आते हुए दूरसे देखा और मिक्षुओंसे कहा--हे मिक्षु, इधर आनेवाले गोरे, 
दुपले-पतले, ऊँची नाकवाले इस मिक्षुकों तुम देख रदे हो ! इसे सब प्रकार- 


की समाधि प्राप्त हो चुकी दै और जिसके लए कुलपुतर गहत्याग करते ई उस 
निवाणका इसने साक्षात्कार कर लिया है?! 


७० यद्यपि यह नही क्ट्टा सकता कि महाकप्पिनका जम राजऊुलमें 
हुआ था या नही तथापि इस सुत्तके वणनसे ऐसा जान पडता है कि वह 
काबुल या कदद्वार प्रान्तका रहनेवाल्ग था | यहाँ इमें केवल इतना ही देसना है 
कि बुद्ध मगवानके जीवन-बालमें ही उस प्रान्तके लेगोपर उनके धर्मया 
प्रमाव पहने छगा था। कुंददेशर्मे बाक्षणॉंकय बडा जोर था, तो भी सीमाये 
प्रान्तोमि बुदका अहिसावादी धर्म लेगेको प्रिय होने लगा था | उसका परिणाम 
यह हुआ कि जिस पशुपति मदादेवकों बढ़े बैलकी यल्ति देकर प्रसत करना 
पडता था वही महादेव गाय पैलेंका सरक्षक बमा--बैल उसका वाहन हुआ 
और उसके मन्दिरते सामने नन्‍्दीकी स्थापना ड्लोने लगी। वेमा कद्परिसेस 
(५४९८००० ६५१७०॥5९5) के सिक्‍्फॉपर महेश्यरकी मूर्ति और भन्‍्दी बैल 
चिहत मिख्ते हैं। इसका राज्ययाऊ अबतक निश्चित नहीं हुआ है, फिर भी 


$ निदानपग्ग, मिक्‍्खु सयुत्त, सुद्ध १९। 


शश८ भारतीय सस्कृति और अहिंसा 
७६ कुठ-छुछ ऐसी ही बात महादेवकी दिसाइ देती है। वेदकाढसे गर्कों 

तक मह्ददेव अत्यन्त क्रूर देव था । उसकी प्राथना मेवल इसीलिए की दाती मं 
कि वह भक्तोंका सहार न करे | उसे झूलगव जादि यशोंक रूपमें जो बलिदान 
दिया जाठा था बह वौद्धधमंके अ्मावसे बन्द हुआ | तो भी उसकी ऋरा ना 
नहीं हुई, उसकी सहारक शक्ति थोड़ी-हुत बच ही रही | इस समय खेताझत 
नामक किसी पण्डितने किसी शक राजाकों प्रसन्न करनेके लिए श्रेतरामतरोपनिए्‌ 
लिखा होगा | उसमें घाइब्रिलकी ही भाँति मक्ति-मागके भक्तका वर्णन दिला 
देता है। यह क्हनेके लिए. कोई आपार नहीं है कि यह भक्ति-मार्ग वाइरिसरे 
लिया गया, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह वाइबिलतसे नहीं हिया 
गया। इस उपनिपदम बाइजिल्पे जेहोवा और उपनिपर्दोके परमात्माफा मित्र 
हुआ दिखाई देता है और पूरा सन्देह होता है कि सी शक राजाकों प्रा 
करोके उद्देश्यसे वैसा किया गया। अल्लोपनिषद्‌ रचकर जकपरकों सर 
करनेका ब्क्षणोंने जैसा प्रयत्न किया बैसा ही यह भी रहा होगा । 


७७ जेहोवाके पत्नी नहीं थी पर महादेवकों थी। यह कत्पना कंस आई 
क्ह्य नहीं जा सऊृता १ पर उससे लाभ यह हुआ कि श्राह्षण भद्दादेव 
पावतीम उन सत्र देवी देवताओंका अन्तभांव कर सके जो साधारण तनतार 
पूजे जाते थे । उनकी पूजासे एक ओर शक आसानीसे प्रतन किये जा सकते मे 
और दूसरी ओर सवसाधारणको पयश्में करनेका यह एक राज-माग था । 


७८ भद्दादेव और पावती ब्राह्मर्णक देवता न होते हुए भी राइसा सब 
देवताओंसे ओेष्ठ किस प्रकार बन गये, इसका वणन महाभारत शान्ति पर्व 


। 


३ 89 धार अतंल ० 700 पा व0 हाल द्वार प१95 धीदाट एड5 बधगहथप 
8 ९८095070.. एफ गा, 06 दृषध्था 066 ०छ७टद एणाे, घयाएँ चशादा 
उच्च प फऋबड उ॒च्शधरिल्त पा छल डढ कलट्यार छशा६ छी6 78 50 
व्याव्व बाप कागय उ०8ह. "बृएट्ला णी हाल हाध्य गाण्याणिा [८ 
ग्रशाहगणा 06 89फग गया ह्वाव॑ 28३8 ऐड रे, ५४ रेण्ट्रथ॥ 0 झप 
पावतीका सम्बंध इस देवतासे तो न होगा ! 


पोराणिऊ सस्क्ृति श्र 
मिलता है* । दक्षने हिमालयमें गंगाद्वारपर यश्ञ आरभ क्या | उस यशर्म देव, 
दानव, गधव, पिशाच, उरग, राक्षस, ऋषि आदि सय आये | तव दधीचिने 
कृहा--जिसमें रुद्रकी पूजा नहीं की जाती वह यज्ञ भी नहीं और धर्म मी 
नहीं। तुम लोग इन पशुभोको बाँधने और मारनेके फेरमें क्या पड़े हो ! कैसा 
समयका विपयास है ? यट इह़ें क्‍यों नहीं समझम आता कि इस यज्षसे घोर 
वबिनाठ होगा ।! 


७९ “अनन्वर उस ऋपिने ध्यान-चक्षुसे महादेव, पावत्ती और उसके समीप 
नारद मुनिको देसा और बह संतुष्ट हुआ॥ उसे मालूम हो गया कि दक्षादिने 
पड़यंतर कर महादेवकों निमत्रण नहीं दिया है और वहोँसे कुछ दूर हटकर 
उसने कहा--'अपूजनीय देवताओंकी पृजासे और पूजनीय देवतार्भोकी पूजान 
करनेसे मनुष्यकों सदा नर ह॒त्याका पाप लगता है। ” 'यहाँ यह पशुपति, 
जगका क्ता, यज्ञका भोक्ता, सबका प्रमु आया हुआ है । उसे क्‍या तुम छोग 
नहीं देस रहे हो १! दक्षने कह्य--“शल्हस्त, जटा धारण करनेवाले और ग्यारह 
स्थानोम रहनेवाले बहुतसे रुद्र हमारे पास है । इस महेश्व॒रको म॑ नहीं पहचानता ।? 


८० “दघीचि बोला--ठुम सबने पडयन करफे इसे निर्मत्रण नहीं दिया 
है पर चूँकि मे शंक्रके अतिरिक्त दूसग कोइ श्रेष्ठ देवता नहीं देखता, इसलिए, मैं 
समझता हैँ कि यह यज्ञ उत्तम न होगा ।? दक्षने क्द्या--/विधि और मजसे 
पवित्र किया गया यह हवि मैं विप्णुको अ५ण करता हूँ । चह प्रभु विमु हवनीय 
है / यह बात पावतीकों अच्छी नहीं ल्‍गी। तब्र महादेवने अपने मुखसे एक 
भर्यर्र पुरुष उत्पन किया और उस पुरुषने दक्षऊे यज्ञका विध्वस किया ॥” 


८१ यह्द पौराणिक भाषा है। चास्तविक बात यह दो सकती है कि ब्राह्मणों 
इारा आरम्म क्ये गये किसी महायश्ञका किसी शक राजाने घ्वस किया होगा। 
यहाँ हमें चंगेजलॉकी वात याद आती है | उसने जन समरकन्दर्मे प्रवेश किया 
तब वहाँकी मुख्य मसजिदर्म नमाज पढ़नेवाले मौलविर्योकों देखा और उनसे पूछा 
कि यहाँ यह क्‍या कर रहे हो | उनके यद्द उत्तर देनेपर कि हम परमेश्वरकी प्राथना 


१ कुम्मको०, अध्याय २९० , कींघ, अ० २८७ 


छ 


३० भारतीय सस्क्ृृति ओर अद्दिसा 

बर रहे है वह छुब्ध हुआ और मौलवियोंका कुयन छेकर उसे उसने बजे 
घोडेंके पैरोंतले रौंद डाला | मश्टादेव द्वारा उत्पन्न किये गये पुरुषका दरषक यहा 
विष्व॑स करना करीय-करीब ऐसा ही दिसाई देता है | हु 

८२ महामारतमें इस कल्पनाका भी समावेश किया गया है कि मृध्स 
प्रमावसे क्षत्रियोंका नाश होगा | नारद मुनिने धर्मराजकों तीन प्ररास्क्रे उत्तात 
बताये । वे सत्र चैद् (शिश्वणल) की खत्युके याद हुए ! उसपर पंप 
व्याससे प्रश्न क्या कि उन उत्पार्तेका पर क्‍या होनेवाल है ! व्यासने क्तश 
कि उनका फल यह होगा कि तेरह वर्षक बाद सब क्षत्रियोंका संहार होग 
और कहा-- 

#ममे द्रक्षसि राजेद् क्षपान्ते त्व॑ व्वप्प्वजम्‌ । 

नील्कण्ठ भव स्थाणु कपालिं निपुरान्तक्म्‌ ॥ 

उग्र रुद्र पशुपतिं मद्दादेवमुमापतिस्‌ । 

हर शर्व श्र श्ूछ पिनार्कि कृत्तिवाससम्‌ ॥ 

कैलसबूटप्रतिमे श्रपमेडबस्थित शिवम्‌ | 

निरीक्षमाणं सतत॑ पितृराजाभ्रितां दिद्यम्‌ | 

एवमीहशक स्वप्न द्रभति त्व॑ विशाग्पते 

मा तत्ूते हानुध्यादि काले हि दुरतिकम ॥? 
(दे राजेंद्र, आज रातों तुम स्वपमें वृषप्वज, नील्कप्ठ, भव, स्थाणु, कृपाणि 
निषुरान्तक, उम्र, रद्र, पश्मपति, महादेव, और शर्व, उसका शृपम, झछ, पिगारे 
धारण और चम-वसन देखोगे । कैल्ासबूटऊे समान रैल्पर बैठे हुए और बंसवर 
यमदिद्या (दक्षिण दिशा) की ओर देखनेवाले शिवकों त॒म देखोगे । है लोडपति 
तुमको इस प्रकारका स्वप्न दिखाई देगा पर घुम चिन्ता ने करना, कारण कीट 
दुरतिक्रम है ।) 

८३ इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि केवल पाप्डवों और वौसपोंझा 
ही नहीं, सब क्षत्रियांका क्षय होगा और इस सम्धाध्मे सन्‍्देह करनेका कोर 
कारण नहीं कि चारों ओर शर्कोंकी विजय होनेके याद यह मपिष्यवाणी स्यासरे 

१ संघ समाप्े, अ० ४६१३-१९, कुम्मफोण, अ० ७३।॥६-१% 
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मुँहसे कदृत्यवाइ गइ। निरन्तर दक्षिण दिशाकी ओर देसनेवाला महादेव 
दिसाइ देगा, इसका यह अथ समझना चाहिए कि दक्षिणकी ओर शकांकी 
बराजर विजय होती जायगी | 


<४ मट्टामारतऊके इस वणनसे अनुमान क्या जा सकता है कि आह्षर्णोकी 
शक राजा अधिक प्रिय नहीं थे। तथापि दूसरा कोइ मांग न रह जानेगे 
कारण उन्होंने इस महादेवकी पूजा आरम की और पद उनके लिए 
लाभप्रद सिद्ध हुईइ। 


लिंग-पूजा 


८५ अथ इस प्रश्नपर विचार किया जाय कि भहेश्वरकी पूजासे लिग 
पूजा किस प्रकार निकली १ इस सबधर्म भी हमें अधिकाशर्मे अनुमानपर ही 
अवलंबित रहना पड़ेगा | बुद्ध या महावीर स्वामीके समय श्रमण चातुर्मासको 
छोड और कमी एक स्थानपर नहीं रहते थे | वे वरायर चार्ये ओर घुमकर 
धर्मोपदेश किया करते थे । दूसरी बात यह थी कि वे शहसस्‍्थाभ्मका उपभोग 
करके और ससार दु खसे उल्लबकर भ्रमण हुआ करते थे। इन दो कारणोसे 
उनकी काम-चासनाकों ब्रिल्कुल अवसर नहीं मिलता था पर दूसरी ओर 
तीसरी शतान्दिर्मं यह स्थिति ब्रिल्कुल बदल गइ । इन दोनों पर्थोम छोटे 
बन्चोंको भी दीक्षा देकर संन्यासी बनानेकी प्रथा आरभ हुई और बड़़ेन्चदरे 
विह्र तथा उपाश्नर्योका आश्रय लेकर ये लोग सुखसे रहने लगे। इस कारण 
काम-वासनापर विजय प्राप्त करना इन छोगोके लिए कठिन हो गया | इन भ्रमण 
पर्योर्मि स्त्री प्रसंग तो दूर रहा, ख्री-स्पश्चतक्की सख्त मनाहां है। इस समय 
भी यदि कोइ भिक्षु रेल्गाडी या नावसे उतरते समय कसी खत्रीकों हथका 
सहारा दे दे तो उसे बडा प्रायश्रित्त करना पढ़ेगा | इस कठोर नियमकऊे कारण 
यदि उस समयकऊ्रे तरुण सन्यासियोक्री वाम-मागकी ओर प्रदत्त हुई दो, तो 
इसर्म कोइ आश्चय नहीं । हस्तस्पशादि न कर केवल नग्न स्रीको देखनेसे कोड 
नियम भंग नहीं होता था और काम वासना अंशत तृप्त मी हो जाती थी | 
इसी तरइसे यह ्िंग-पूजा निकली द्ोगी। 


श्श२ भारतीय ससस्‍्क्ृति और अर्दिसा 

<< जटिल तापसोका पन्‍्थ बुद्के समय वर्तमान था। महावग्गों बह 
दतकथा जाई है कि घुद्धने उस्वेल कश्यप, नदी कश्यप और गया-पश्यफ़ो 
उनके एक हजार जटिल शिप्यकि साथ, मिक्षु बनाया था। इसका यर्य इतवा 
ही होगा कि बुद्धके मिक्षु-सघर्मे जटिलेकी भरती अधिक थी । इन तापोंको शोर 
तत्वश्ञान तो था ही नहीं, ये अग्निकी पूजा करते और जंगलंमे रहते थे। 

<७ घुद्धके समय जो दूसरे बड़े सघ थे उनमेंसे यदि कोई अमण बौद्ध 
पथमें आता था तो उसे चार मासतक परिवास दिया जाता यथा | परिवासक 
अर्थ भरामणेर होकर मिश्षुओंकी सेवा करके रहना | चार मास याद यदि उसमे 
व्यवहार सन्तोपजनक समझा जाता, तो बह मिक्ष-सघर्मे समिलित कर लगा 
जाता ! परिवास देनेका कारण यह बताया गया है कि एक दूसरे पन्‍्यका सम 
मिक्षु-संघर्मे प्रविष्ट हुआ और अपने उपाध्यायकों ही बादमें हराकर पिर अप 
पुराने भ्रमण सघर्मे लौट गया। ऐसी घटनाएँ न हों इस विचारसे पूरे 
पर्योके अमर्णोको चार मास परिवास देकर फिर सघम लिया जाता था। 

<८ पर ऐसा परिवास शाक्यों और जटिलेंको नहीं दिया जाता था | शाक 
बुद्धके सधी ही थे, इसलिए उन्हें परिवास नदिया जाना ठीक था। पर 
जटिलोंको बह न देनेका क्या कारण रहा होगा १ इसका कारण यह जान पहतां 
है कि जटिलेंका कोइ साम्प्रदायिक दर्शन था ही नहीं और इसलिए बौई 
अमर्णोका विश्वास था कि वे वादविवादमें पडेंगे ही नहीं । 

८९ आजऊल भी जटाधारी साधुओंकी यही स्थिति है। उनका फोइ संत 
दर्शन या तत्त्वशञान नही है । धूनी रमाना, शरीरमें राख पोतना और वदरी 
नारायणसे रामेश्वरतक घूमते रहना, यही उनका काम है। इधर उनमें भी ह8 
सम्प्रदाय दिखा देते हैँ पर उन सम्प्रदायोंका कोइ विशेष दशन होगा, ऐसा नं 
जान पड़ता | प्रचलित दद्यनंसे वी वे अपना काम चला लेते हैं | तासर्य यह कि 
बुद्धफे समयसे लेकर आजतक इस जटिल सम्प्रदायफी यदि फोई विशेषता रही 
है तो यह धूमी रमाना है। 

९० एक ओर वाम-मार्गमे प्रविष्ट तरुण भिश्ु और दूसरी ओर ये जयिल 
तपसवी, इन दोनोंमसे पाह्लपर्तोका पथ निकला और शर्कोके राज्यकाडमें बरागर 
फैडता गया । इस पथने अपना एक भिन्न पाद्मपत दर्शन बनाया | यहाँ उसकी 
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चचा करनेकी आवश्यता नहीं जान पढती। उनके आचारामसे कुछ थे जठा 
धारण करना, दरीरको तीन यार मस्म लगाना, नग्न रहना अथवा मसड 
धारण करना तथा ल्गपूजा करना | इसमें सन्देह नहीं कि इसी पके कारण 
लिंगपूजाको महत्त्व प्रात्त हुआ | 

९१ इसवी सनकी चौयी शताब्दिमें तो इस छिंग पूजाकों बहुत ही महदत्त्य 
प्राप्त हुआ जान पडता है। वाकायक नामझे राजा थे | उनके सम्बंधी थे मार 
शिव राजा | वे अपने क्धेपर शिव लिंग लेकर घूमा करते थे और उनका विश्यास 
था कि इसीके कारण उनका राजबश स्थिर हुआ ।' शिललेसोर्मे इसका प्रमाण 
मिलता है कि इसी घाकाटक वशके द्वितीय रुद्रसेन राजाकों गुतत राजवशके द्वितीय 
धनन्द्रगुतने अपनी कन्या प्रभावती न्याह दी थी | अथात्‌ जान पडता है कि गुप्त, 
भारशिव तथा वाकाटक राजाअओर्म लिंगके प्रति बटठा आदर था । 

९२ ऐसा होते हुए भी ल्गि पूजाका सर्वन प्रचार नहीं हुआ था। कमसे 
कम एक-दो शत्तान्दितक बह व्यक्तिगत रही दोगो कारण छुएनत्तगऊे यात्रा 
वणनमे लिंग-पूजाका वणन नहीं मिलता, पर महादेवकी मूर्तिक़े वणन चाहे जितने 
मिलते है। काशीमें तो उसने महादेववी ल्गमग १०० फुट ऊँची तॉबेकी मूर्ति 
देखी थी | ऐसी अवस्थामें इस समय जो सारे हिन्दुस्तानमें लिंगपूजा दिसाई देती 
है, वह सावत्रिक कैसे हुई १ और ह्ुएनत्सगकी देसी हुई मूर्तियाँ गई कहोँ १ 

९३ महमूद गजनवीके समय लिंगकी पूजा साव॑जनिक हो गइ थी, तो भां 
मद्दादेवकी मूर्तियाँ मौजूद थीं। सोमनाथम लिंग पूजा हुआ फरती थी, और दूसरे 
कुछ स्थानोर्मे मद्नदेवकी मूर्तियोंकी मी पूजा होती रही होगी । वे मूर्तियां कैसी 
यनाइ जाती थीं इसका वणन अव्बेस्नीने वृहत्सहिताओे आधारपर किया है। 
इससे ऐसा जान पडता है कि मुसल्मानेंके आममर्णोे बाद भद्ददेवकी मूर्तियोँ 
यनानेकी प्रथा बन्द हुई होगी । सूर्तियाँ पत्थरकी होनेपर ये लेग उन्हें ठिन्न-मित 
कर डालते थे और घातुकी होने पर उठा ले जाते थे। ऐसे समय ल्गि-पृजा 

4 कसमभारसनिवेशितलिगोहृदन शिवसुपरितुष्समुत्पादितराजब शामा 
भारशियानां, इत्यादि । (ए०एप३ ॥टाएप्णणापाव पातिल्यापात, मा 23 
6-37 254 ) 
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हल 


श्श्छ भारतीय सस्कृति और अट्विसा 


सुविधाजनक सिद्ध हुई । यदि मुसलमान छिंगको तोद भी डाल्त, जो उठे पिर 
यना लेनेमें अधिक परिश्रम नहीं करना पडता था । 


९४ यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या तय इस पथका प्रचार रोकना 
सम्मव नहीं था ! बीद्ध मिथ्ुु अगर जारामपसन्द न बन गये होते तो यह समा 
हुआ होता) या दूसरा भाग यह था रन जापानके छिंगोजी पयने भिशुऔँकी तर 
इस देशमें मी मिक्षुओको विवाह करनेकी अनुमति मिल जाती | ये जापानी मिह्ठ 
एक ही बार विवाह ररते हैँ | उनके जीवित रददते यादि फनी मर जाती है तो वे 
दूसरा विवाह नहीं फ्रते | जाप्ानमें जो दस य्रारह प्रौद्ध संप्रदाय हैं उनमें यह 
संग्रदाय सत्से बडा है। इस प्रकारका सप्रदाय यदि भारतमें भी निकला होता 
तो क्दाचित्‌ छिंग पूजा जैसी बीभत्स पूजा रोकी जा सकती । 


९५ परन्तु परम्पराक दास बने हुए बीद्ध अमणामें वैसा सम्प्रदाय बनानेका 
साहस रष्ट नहीं गया था | इसलिए उन्होंने वैसा पंथ निकाल्नेके बजाय, संपकी 
रक्षा फरनेके लिए तंत्रोंके रूपमें वासमार्गी कार्योकों एक प्रकारका धार्मिक खहप 
दे दिया। छठी या सातवीं शताब्दीर्म बौद भ्रमणोने जो त्मनत्राय ल्ज़िएँव॑ 
लिंग पूजावे समान ही बीमत्स ह। उनमें नग्न सत्रीकी पूजा, भद्यर्मातादिका 
ययेच्छ सेवन आदि वीमत्सताएँ भरपूर दै। यह बतानेकी आवश्यक नहीं कि 
ऐसे भ्रमर्णों द्वारा हिंग-पृजाका विरोध होना समय नहीं था। श्री वाममार्गी 
अ्रमणोसे हिंग-पृजाकी उपति हुई और जिस प्रकार लोहेको जंग खा जाता है 
उसी प्रकार यह छिंग पृजा बदकर भ्रमण-सस्कृतिकोी खा गई | 


चाछुदेध कृष्ण 


९६ प्रथम विभागम हम देस आये है कि म्ृष्णने इन्द्रकी दाल ना 
गछने दी। जगले प्रदेशका आश्रय लेकर उसने अपनी और आमने 
अनुसायियेवी रक्षा फी।* पसी अवस्था भप्य दिदुस्तानमें गर्दि 
उसकी पृजा आरम्भ हो गइ हो तो इसमें आश्रयवी कोई बात नहीं। 


बे. वि० १ ॥ ४८-७० 


पौराणिक सस्क्तत्ति श्ड््५ 
सर भाडारकरका कहना है कि वह गोपाल्कृष्ण बादम बना* | पर हम समझते 
ह कि वह--गोपियोंसि ्रीडा करनेवाला न सही, पर गोधनके रक्षकबी दृष्टिसे-- 
चैंदिककाल्से ही गोपाल्झण्ण था। गायजैलेंका वल्दान उसे पसन्द नहीं था 
और इसील्एि उसने इद्धका विरोध क्या | पशुन्यशकी प्रथा अंगीकार कर उसने 
यदि इन्द्रका स्वामित्व स्वीकार कर ल्या होता, तो इन्द्रसे उसका झगडा ही 
न होता । 

९७ प्रथम विभागम यह दिखाया जा चुका है कि हमारा चातुवष्प इन्द्रवे 
पहलेसे मौजूद था ।' इसल्ए यह मान लेना चाहिए कि मझृष्णऊ्रे समय भी मध्य 
हिजुस्तानमें जाति भेद था। पर वासुदेव कृष्ण इस सम्बंधमें बहुत सुधारक 
जान पढ़ते है | जातक्में उनके सम्बधमें दो गाथाएँ मिलती हूँ, जो इस प्रकार एँ-- 

ये य कामी कामयति आपि चडढालिकामपि। 
सब्बेहि सदिसों होति नत्यि कामे असदिसां॥ 
अत्यि जयावती नाम माता सिद्रिस्स शाजिनो | 
सा भरिया वासुदेसस्स कण्डस्स सहिसी पिया ॥' 

(कमी मनुष्य जिस जिस सत्रीकी इच्छा करता है, उस उस स्रीके विपयम 
वह तमय होता है, फिर वह चाण्टालिका ही क्यों न हो। कामोपमोगमे ऊँच 
नाचका अश्न नहीं आता | सित्रिकी जम्यावती नामकी भाता थी। वहष्ट कृष्ण 
चासुदेव राजाकी अत्यत प्रिय पगरानी थी |) 

९८ इसपर टोका करते हुए. अद्ठ कथाकार कट्टता है---“सिवि राजाकी 
माता जाम्बबती प्वाण्डाली थी। वह हृष्ण चासुदेवको प्रिय पटरानी बनी । एक 
दिन ये द्वारकासे रवाना होफर अपने उद्यानमें जा रहे थे। मार्गमे उन्होंने एक 
सुन्दरी तबणीकों देखा । यद्‌ बात उन्हें सालूस दो गइ कि वह चाण्टालीथी। 
तो भी वह तरुणी और अविवाहित थी, इस फारण थे उसे लेकर उल्टे पाँच 
शजमदइलमें लैट आये और उसे रत्नराटरिपर उठाकर अपनी पटरानी वना लिया |? 
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१३० भारतीय सस्कृृति और अहिसा 
सुविधाजनक सिद्ध हुई | यदि मुसलमान लिंगकों तोड भी डालते, जो उसे [फि 
यना लेनेमें अधिक परिश्रम नहीं करना पडता था । 


९४ यहाँ यह प्रग्न उपस्थित शैता है कि क्या तय इस पंभक़ा प्रचार रोना 
सम्भय नहीं था ” तौद्ध मिश्ुु अगर आयमपसन्द न बन गये होते तो यह सम्मर 
हुआ होता, या दूसरा मार्ग यह था कि जापानके सिंगोजी पयके मिक्षुओंकी तर 
इस देदमें भी मिक्षुओंकों वाह करनेकी अनुमति मिल जाती । ये जापानी मितु 
एक ही धार विवाद करते हैं । उनके जीवित रहते यादि पत्नी मर जाती है तो वे 
दूसरा विवाह नहीं करते | जाण्ानर्म जो दस बारह बौद्ध संप्रदाय हैं उसमें पह 
सप्रदाय सबसे पडा है। इस प्रकारका सप्रदाय यदि मारतमें भी निकला होगे 
तो कदाचित्‌ हिंग पूजा जैसी वीमत्स पृजा रोकी जा सकती। 


९५ परन्तु परम्पराक दास बने हुए बौद्ध भ्रम्णोर्मे वैसा सम्प्रदाय बनानकी 
साहस रह नहीं गया था| इसलिए उन्होंने वैसा पथ निकाल्नेके यजाय, संपर्क 
रक्षा फरनेके लिए तत्रोंके रुपमें वाममार्गी कार्योकों एक प्रकारका धार्मिक ख़त्प 
दे दिया। छठी या सातर्वी शताब्दीमें बौद्ध भ्रमणोंने जो तत्त्र्माय डिख़े हैं 
लिंग पृजाके समान ही उरीमत्स हैं। उनम नग्न स्त्रीकी पूजा, मधमासादिका 
यथेच्छ सेवन आदि बीमत्तताएँ मरपूर है। यह प्तानेकी आवश्यकता नहीं हि 
ऐसे श्रम्णों द्वारा लिग-पृजाका विरोध होना संभव नहीं था। इन्हीं वाममार्गी 
अमर्णोसे लिंग पृजाकी उत्मति हुई और जिस प्रकार लेहेकों जग खा जाता है 
उसी प्रकार यह लिंय प्रजा त्दकर अमण-संस्कृतिकों सा गई । 


चाछुदेव कृष्ण 


०६ प्रथम विभागम इम देस आये हं कि कृष्णने इद्धकी दाल नई 
गल्‍लन दी। जझगली प्रदेशका आश्रय लेकर उसने अपनी और अपन 
अनुयावियोंकी रक्षा की!" ऐसी अवस्पार्मे मध्य दिद्धस्तानर्मे यदि 
उसकी पृणा आरम्भ हो गश हो तो इसमें ग्राश्रयकी फ्रोइ बात नहीं। 


व. थिं ३ ४८-७० 


पौराणिक सस्कृति श्श्छ 
रनेके लिए कुछ गुफाएँ अशोक और उसके पौन द्वारा बनवा दी जानेका उल्लेस 
शिला-लेखॉर्मे मिलता है। निद्देसके समयर्म भी आजीवकॉका पथ मौजूद था, यह 
स्पष्ट है । निगण्ठका अर्थ जैन | उनका सम्प्रदाय इस समय मी मौजूद है, इसलिए, 
उनके सम्प्रधर्म विशेष क्हनेकी आवश्यक्ता नहीं | जटिल्कि सम्बधकी 
जानकारी आ चुकी है।* परिम्राज्कोके सम्प्रदायका बुद्धके समय पडा जोर था | 
उुद्धके प्रमुख रिप्य सारिपुत्न और मोग्गलान उसी सम्प्रदायसे आये थे। उस 
सम्प्रदायके तत््वशानवी अधिक जानकारी नहीं मिलती । अवरुद्धक कौन ये, यह 
नहा कह्टा जा सकता । उनके सम्बंधवी जानकारी अब्रतक कहीं दूसरी जगह 
नहीं मिली है । 

१०२ जान पडता है कि निद्देसके समय बौद्धसंघके अतिरिक्त उक्त पाँच 
श्रमण-समूह मौजूद थे | इनमेंसे केवल अवदरुद्धकॉका पथ बुद्धके समय नहीं था| 
केसक्बली, पूरण कस्सप, सजय प्रेल्ट्रपुत्त तथा पकुंध कात्यायन इन चार 
आचार्योके सम्प्रदाय निद्देस-काल्में नष्पपराय हो चुके थे। इसलिए निद्देसका 
समय अशोकके याद मानना पड़ेगा । इसी समय यह बनना ब्रिगडना हुआ होगा | 

१०३ उपयुंक्त पाँच सम्प्रदार्योके उपासकॉके नाम आनेओे वाद हस्तिमतिय 
आदिके नाम आते हैं| हाथीया मत करनेवाले हस्ति्रतिक ये । इन हस्तिबतिका 
मेंसे ही बतमान गणेश पूजाका पथ निकला होगा | अ*यका जत करनेवाले 
अश्वत्नतिक ये । घोड़की पूजा ऋग्वेदक प्रथम मण्डल्ये १६३ य॑ सूक्तर्म मिलती 
है | इसलिए यह मान लेनेम कोइ हज नहा कि घोडेका जत रफनेवाले 
वेदकाल्से ही मौजूद ये। ग्रोग्रतक और कुक्कुर ततिकोंका परिचय मज्िम 
निकायके कुक्‍्कुरोवाद मुत्तमें मिलता है | 

१०४ “एक समय मगवान्‌ कोल्यि' देशम हरिद्रवसन नामक नगरके समीप 
रहते ये । उस समय गोत्रतिक पूण कोलियपुन और सेनिय नामका नम्म कुम्कुर 
/ अतिक भगवानके पास आया | पृणने मगवानसे प्रग्न किया विः सेनियकी मविष्यम 
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२ विनय, मद्दावग्ग, सद्दाक्खन्धक । 
३. फोछिय शाक्योंके सम्बन्धी थे और उनका राज्य शाक्योंके राज्यके 
समीप ही था। 


१३६ भारतीय सस्क्ृति और भद्विसा 

९६ जातककी इस कथासे सिद्ध होता है कि कृष्ण जाति-मेदकों शिल्युर 
नहीं मानते ये। बादमें जब यहद्द वासुदेव गुस राजाओोंकि कुल्-देवता वन भौर 
आह्ार्णोकी इसकी पृजाकर उदर निर्वाह करनेकी नौबत आइ तय यह प्रक्ष गज 
स्थित हुआ कि हजारों बसे प्रचल्ति इस कथाका क्‍या क्या जाय ! यह कहता 
तो सम्भव नहीं था कि जाम्बवती इष्णकी पत्नी नहीं थी । इसलिए उद्धोंग 
जाम्बवतीक भापको रीऊ बनाया और उसे चाण्डाल जातिसे निकालकर रीछदी 
जातिर्म रखा | मानो पयुसे सम्बंध रसना चाण्डाल्कसे सम्बंध रखनेकी अपता 
अच्छा होता है ! १र जाति भेदके कारण अधे हुए लेगोंको यह कैसे दिखा 


देता ! 

१०० जातकके बाद पासुदेवका उल्लेख चूलनिद्देसके निम्नलिफित उद्र्णम 
मिलता है-- 

देवतान ति। आजीवक्सावकान आजीवका देवता । निगष्ठसावकान निष्ठा 
देवता | जटिल्सावकान॑ जटिला देवता | प्ररिव्याजक्सावकान परिब्बाजका दवता | 
अवरुद्धक्सावफ़रान अवरुद्धका देवता । हत्यिवतिकान हत्यी देवता | अस्सपरत्तिकान 
अस्सा देवता ! गोवतिकान गायों देवता | झुक्दुरवतिकान कुकर देव । 
काकवतिकान काका देवता । वासुदेववतिकान॑ वासुदेवो देवता । यालदेववर्तिकान॑ 
बलदेवो देवता । पृष्णभद्दवतिकान पुण्णमद्दो देवता | मणिमद्वतिकान मणिमरो 
देवता | अग्गिवतिकान अग्गि देवता | भागवतिकान नागा देवता । सुपण्णवति 
कारन सुपण्णा देवता | यक्‍्सवतिकान यक्‍्खा देवता। असुरवतिकान अगुय 
देवटा । गधब्यवतिकान ग॑धब्बा देवता । महाराजप्रतिकान मद्षरात्र देवगा। 
वन्दवतिकान चन्दो देवता | सुरियिवतिकान सुरियों देवता | इन्दबंतिकाने ही 
देवता । ब्रह्मवतियान॑ अज्ा देखा | देववतिकान देवा देगता | दिसावतिकान 
दिया देवता ! ये येसे दक्सिणेय्या से तेस देवता ति। 

१०१ इस उठरणका अनुवाद देनेकी अवश्यकता नहीं जान एडती, अप 
सबके समझने लायक है। आजीवक नामके परिधाजक शुद्धफे समयमें थे। उाके 
संघके नेठा मक्पलि गोसाल्‍का उल्लेस पहले हो चुका है'। इन जाजीवोंर 

$ सयाम संस्करण--निगनन्‍्धसाधकारन नियन्धा देवता । 

२ बि० शरे७ 


पौराणिक सस्कृति श्रे९ 

१०८ अग्निकी पूजा करनेवाले अम्व्रतिक थे। वे जगलाम रहकर या 
अपने घरोंमे अग्नि देवताकी पूजा करते थे। वे आज भी अमिद्दोन्रियोंके रूपर्मे 
अल्प संख्या्में मौजूद है। नागपचमीके दिन नार्गोकी पूजा की जाती है। 
ऐसी पूजा हमेशा करनेचार्लेको भागवतिक कहते ये। सुपणमतिक सुपणकी 
पूजा कस प्रकार किया करते थे यदट्ट कष्टा नहीं जा सकता। सुपणका अर्थ होता 
है गरुड | वह विष्णु के चाइनके रुपमे अत भी प्रसिद्ध है, पर उसकी पूजा 
होनेबी बात सुननेमें नहीं आती। इसके अलावा यहाँ सुपर्ण परहुवचन है। 
अथा! एक गरुडकी नहीं, सब गझंडोंवी पूजा एक साथ कौ जाती थी। 

१०९ यह प्रात भद्दत्त्की है कि निद्देसके समय असुर्रोकी पूजाका अत्तित्त्व 
था । मह्ामारतकी बृन्च गीतासे जान पडता है कि इस देशमें बहुत समयतक 
बृजासुरका सम्मान किया जाता था ] इससे स्पष्ट है कि उस समय असुरोकी 
पृजाका भी अस्तित्व था | 

११० गधर्वका मत करनेवाले गधर्वम्नतिक ये। वे नट-नतकादि रहे होंगे । 
चार महाराजाओंका परिचय पहले दिया जा चुका है।* जान पढता है कि 
उनमेंसे परचम दिशाके महाराज विख्याक्षकी भद्दादेवके रूपमें पूजा होना 
निद्देसके समयमें जारी था, क्योंकि काव्मतरमसें महादेवका नाम विरूपाक्ष 
हुआ। बह नार्गोका राजा था, इसलिए महादेवके गलेसे साँप रहता है | 

१११ चद्रकाजत पालन करनेवाले चद्धत्रतिक ये। चन्द्रकी पूजा वेदोमि 
तो है ही और बढ इस समय भी मौजूद थी, यट्ट स्पष्ट है। सूयकी पूजाका 
बेदोर्म चहुत चणन है । धीरे धीरे झयके मन्दिर बनवानेकी प्रथा आरंभ हुई। 
निद्देसके समय ऐसे मन्दिर मौजूद थे या नहीं, फट्टा नहीं जा सकक्‍ता। तो भी 
यह मादूम होता है कि सूयकी मूर्तियों वनाइ जाती रही ह्वोंगी | वराहमिहिरके 
समय सूयकी पूजाका काम मग नामके त्राह्षणोंके ह्ार्थोमे था और सयकी मूर्ति 
की पोशाक उच्च वर्गके एरशियनेंकी पोशाक्ती तरद हुआ क्रतो थी ।' 

११२ ह्ुएनत्सगफ़े समय सूथका मुख्य मन्दिर मुल्तानर्मे था और उसकी 
मूर्ति सोनेकी थी जो जवाहिरातसे जडी हुइ थी ।' पर अल्पेस्नीकै छुछ फ्ाल 

१ थि० ३॥८-१२ देखिए 


२ मृदृत्सद्दिता अ० ६९१५ और से० ५८४६ 
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श्श्ट भारतीय सस्क्ृति ओर अहिंसा 

क्या दक्या होगी / भगवानने तीन थार उत्तर देनेसे इनकार क्रिया | ठिरुपर भर 
पूर्णने पुनः बह्दी प्रश्न किया | तर भगवानने कहा कि 'यदि ऐसा अत समन 
हुआ तो मनुष्य कृत्तेकी साइुज्यताको ग्रात्न होगा | पर यदि वह समझता हो हि 
ऐसे जतसे मैं देव बनूँगा तो वह इस मिथ्या दृष्टिते कारण नरकमें जायगा' | झ 
सुनकर सेनिय रोने लूगा ! 

२०५ “दर भगवानने कहा--हे मृस, क्या सेने पहले ही तुमसे यह नई 
कहा था कि यह प्रश्न मुझसे न करो ! इसके बाद सेनियने पूर्णफे सम्रधर्मे पर 
किया | भगवानने उस प्रश्नका भी उत्तर देनेसे तीन वार इनकार किया। छल 
भी चौथी बार वही प्रश्न किया गया | तय भगवानले पहलेकी ही तरह उत्तर दिया 
कि गायक बतसे या तो भनुप्य गायकी सायुज्यताकों भ्राप्त होगा या देव बनने 
मिय्यादृष्टि हो तो नरक्म जायगा ।” यह सुनकर पृण रोने लगा | इसके वाद 
भगवानतने उन दोनोंको उपदेश दिया | पृण मगवान्‌का उपासक बना | ऐेमियने 
अम्ज्या ली | उसे चार महीनेके लिए परिवास दिया गया और उसके बाद व 
मिक्कु सघम ले लिया गया । गनवर शीम्र ही वह भरहंत हुआ ।” 

१०६ निद्देस उपर्युक्त उदाइरणमें इसके बाद कौओंके मत्रकी बचा है। | 
यदिदानके रूपमें वह अब भी जारी है। यह विश्वास अय भी बना हुआ है हि 
यदि कौआ प्रलिको स्वीकार न करे तो अन्न पितरोंको नहीं पुँचता। इस ' 
कल्पना की जा सकती है कि काफबतिक वैसे होते ये | 

१०७ महाराष्ट्र पूना आदि जिलेंमें प्रातःराल भिक्षा मॉँगनेवाे चगुदेव।, 
नामके जो लोग दे उ़ें देसकर इसकी कुछ कल्पना की जा सकती है कि बासुदेव 
अतिक कैसे हुआ करते थे | ये छोग मोर पंखफी ऊँची नोकदार थपी और लगा 
चोगा पहनते हैं | उठ टोपी और चोगेपर कौडियोँ लगी द्वोती हैं | ये प्रात'कार्टन 
वाछुदेवक गाने गाफर भी साँगदे हैं | इन व्येगोंको देखशर इसकी फक्षना ' 
सम्भव है कि वासुदेव्अतिक कैसे होते थे। बलदेयतिक, पूर्णमद्रनतिक और , 
अणिमद्रमतिक भी ऐसे ही रहे होंगे । पर उनके चिह भिन मिन्न रहे होंगे । | 

3 भध्यप्रदेशके सागर आदि भिलोमिं भी 'यसदेवा” सेरे मिक्षा माँगते 
हुए देखे जाते हैं ।--प्रकाप्षक । 

२ सि० ३॥११८ देखिए । 


पौराणिक सस्क्ृति श्छर्‌ 
उल्लेखसे सर भाडारकर सिद्ध करना चाहते हैं कि” इसवी सनके पूर्व तीसरी 
, सदीमें बासुदेवकी भक्तिका पथ मौजूद था। उनका बहना है कि भगवद्गीता 
' ओर एकातिक धमकी स्थापना उसी समयमें हुई ।५ पर कहना पडता है कि 
उनके इस प्रमाणसे हमार समाघन नहीं होता | उनका कहना ठीक नहीं है, 
यही दिखानेके ल्ए निद्देसके उपर्युक्त उद्धश्णका वणन विस्तारपूथषक क्या गया 
है । उससे स्पष्ट दिखाई देगा कि वासुदेव देवता उस समय पृणमद्र, भाग, सुपण 
आदि देवताओंके बराबर ही प्रसिद्ध था। अयथात्‌ उस पूजाकों विशेष महत्त्व 
नहीं प्राप्त था। 

११८ वबासुदेव़े भक्तोंको मागवत कहा गया है पर इससे यह मान लेनेका 
कोई कारण नहीं कि वासुदेव मक्तोका कोइ बडा मारो पथ था | वासुदेवभक्तोंको 
वासुदेव मगत कहते थे। उसी तरह शिवके भर्तोंको शिव भागवत कहते थे। 
“अय शूलदण्डाजिनाभ्यां ठकठजौ' ५२७६ इस सृप़्की चचा करते हुए पतंजलि- 
ने शिव भागवर्तीका उल्लेख किया है। इससे जान पडता है कि वे शिव-भागवत 
हाथर्म छोद्देका निश्चुछ लेकर घूमते ये । “जीपिकार्थे चापण्ये! ५।३॥९९ इस सूतके 
भाष्यसे सिद्ध होता है कि ये लोग शियक्री मूर्ति द्वारद्वधार ले जाकर जीविका 
जपार्जन करते ये । इससे जान पता है फ्रि जैसे शिव भागवत निद्यूछ और 
झिवकी मूर्ति छेकर अपना उदर निवाद करते ये उसी प्रकार वासुदेवक या 
वासुदेव भागवत मी कुछ विशेष चिह्न धारणकर और वासुदेयकी मूर्ति साथ छे 
द्वार-द्वार घूमसर अपना उदर निवाह करते थे। इनके अतिरिक्त जो गद्दस्थ 
शिवकी और वासुदेवकी पूजा फरते थे उहें भी शिव भागयत और वासुदेप 
भागवत कहते थे । 

१११ नगुद्ठ जातकमें (न० १४४) अग्निको भगवान्‌ कहा है।' ग्वालियर 
शज्यमें पवाया (प्राचीन पद्मावती) गाँयमें मणिमद्रकी शिरोमम मूर्ति 
मिली है । उसके आधघासपीठपर जो लेस है उससे माद्म द्योता है कि 
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नेस्या चिन्तेसि--अरिंग भगवन्त गौणमस खादापेस्सामोति णर्ये लग्गि 
भगयषा जत्तनों सनन्‍्तऊंपि रक्खितुं न सकक्‍क्रोति । 


१४० भरतोय सस्कृति और अदिता 

पूद् वह ल्कडीछी दनी हुई थी और उस्तपपर चमडा मद्य हुआ था दया उन्‍्छ 
आखेकि स्थानपर दो लाछ ज्ड्टे हुए ये झुहम्मत इब्न अल पाटिमने रूप 
पुल्तामपर विजय प्रात की, ठव उसने देखा द्वि इत सूय-मन्दिस्ते मुल्दन्ता 
बढा व्यम होता है। चारों ओरते यात्रा आकर मुर्ठिकी पृद्या करते हैं और इनमे 
बहुत घन एकत्र होता है। इसलिए उसने दह मृत नहीं तोड़ी, इेदल पम्न्पा 
एक दुकडा मवाकर्मे उस मूर्तिके गलेमें लटका दिदा। दादमें हक नपि ने 
बह मूर्ति तोडी और दह्षके सारे पुदारियोक्नो मार डाला ।* 

२१३ इस प्रकार रुसुल्मानों शस उचछ मूर्तिका कइ शर उन्देरारु 
ज्यनेपर मी, जान पड्ठा ह कि, सुल्तानमें सयकी पूज्य कौराफ्जेरके रघावर 
जारी थी। पर औरगजेव द्वाय उक्त मान्दर ठोड डास्य गया सौर दस्पूर 
नामझेप हो गद | तासये यह कि इसदो सनक सतरहवी सदीठक मूर्दिझ रफे 
चर्दकी पूछा लाये थी और इस समय बह छुछ स्पानोपर सर्द-नमन्कारक रे 
प्रचल्वि है। 

२१४ यह इतानेकी आवश्यकता नहीं कि निर्ेसद्े समयमें इछ, हटा 
ज्ादि सनेक देवताओंँझी पृथा हुआ करती यी। 40208: स्घ प्ररदर! 
प्रथा बुद़के समयर्मे थी हो। उसका उल्ल्स दीप्रनिकायके विगालोद्यद मुत्े 
मिलता है। वह पूजा निदेसके समप्रतह झारी थी। उसके बाद वह और हिए 
रुमपतक जारी रही यह नहीं कझा ज्य रुकता । 

६१५ निद्ेसके बाद दारुदेवका उल्नेच्र प्राणिनि व्याकरपर्मे स्थिर! 
दह इस प्रकार---वामुदेवाजनाम्पा झुन्‌ आ३ौ।९८ इस सुरब्य यह अग है हि 
चासुदेवर्म लिन्की भक्ति है उट्ख बारुदेदक कहते है और अउनर्मे जिन्‍्फों मे 
है उ्दें अईनरू कहते हैं । 

२१६ देस नगरमें एक शिल्पत्तम्म स्वियहै। उसफर जो शिव्यटेग 
उस्से जान पढ़ता है कि म्यात्दन्ध मधयक्द्षे समय देलियों दोसे वाुदेपश 
पूछक्षे लिए वह दिटास्तम्म या पर्दष्वव स्थापिठ किग्रा ! इस सेरमे बानुदेवगी 
देवेंका देव कहा गया है। यह शिलानेख इसवी उनके पर्व पली या ऊपिरन 
अपिर दूसरी धताबन्दिफा होगा । 

३१७ निद्ेस, पापिनि व्याकरण और इस शिलारेन्स्मे मिल्लेंदाटे बाझुइपक 


३२ श्रीएचाप्सा5 दंघ्रतैं9, 3 446. 


पौराणिक सस्क्ृति १8१ 
उल्लेखसे सर भाडारकर सिद्ध करना चाहते है कि इसवी सनके पूव तीसरी 
ः रुदीमें बासुदेवकी भक्तिका पथ भौजूद था। उनका कहना है कि भगवद्गीता 
. और एकातिक धघमी स्थापना उसी समयमें हुई ।* पर कहना पदता है कि 
उनके इस प्रमाणसे इमारा समाधन नहीं होता | उनका कहना ठीक नहीं है, 
यही दिखानेके लिए निद्देसके उपर्युक्त उद्धर्णका वणन विस्तारपूवक किया गया 
है | उससे स्पष्ट दिसाइ दंगा कि चासुदेव देवता उस समय पूणमद्र, नाग, सुपर्ण 
आदि देवताओंके वराबर द्वी प्रसिद्ध था। अथात्‌ उस पूजाकों विशेष महत्त्व 
नहीं प्राप्त या। 

११८ बासुदेवके भक्तोंको भागवत कहा गया है पर इससे यह मान लेनेफा 
कोई कारण नहीं कि वासुदेव मक्तोका कोइ बडा भारी पथ था। वासुदेबमत्तोंको 
वासुदेव मगत कहते ये। उसी तरह शिवके भक्तोंको शिव मागवत कहते थे | 
'अय झूल्दण्डाजिनाभ्या ठकठजी! ५२७६ इस सत्नकी चचा करते हुए पतंजलि- 
ने शिव भागवर्तोका उल्लेख किया है। इससे जान पडता है कि वे शिव-मागवत 
हाथर्मे लोद्देका निश्वूछ लेकर घुमते ये । “जीविकार्थे चापप्यें' ५३९९ इस सूज़के 
भाष्यसे सि् होता है कि ये लोग शिवकी मूर्ति द्वारद्वधार छे जागर जीविका 
उपार्जन करते थे । इससे जान पदता है कि जैसे शिव भागपत पभिश्वूल और 
शिवकी मूति छेकर अपना उदर निवाह करते थे उसी प्रकार वासुदेवक या 
वासुदेव मागवत भी कुछ विशेष चिह्न धारणक्र और वासुदेवकी मूर्ति साथ ले 
द्वार-दार घूममर अपना उदर निवाह करते थे। इनके अतिरित्त जो गदस्थ 
शिवकी और वासुदेवक्‍। पूजा फरते थे उहें भी शिव मागबत और वासुदेव 
भागबंत कहते थे | 

१११ नगुद्ग जातकर्मे (न० १४४) अग्नियो भगवान्‌ कहा है।' ग्वाल्यिर 
राज्य पवाया (प्राचीन पद्मावती) गाँवमें मणिमद्रकी शिरोमम्र मूर्ति 
मिली है | उसके आधारपीठपर जो लेख है उससे माद्म होता है कि 

__ 4 एवाशशइशडया दाप्ए 59% 
२ सो एकद्पिस पल्चन्तगामके गोदक्वण छमित्दा स गोण अस्समपद 


नेत्वा चिन्तेसि->जरगिं भगवन्त गौणमस खादापेस्सामीति क्षय अग्गि 
भगया क्षत्तनों सन्‍्तऊंपि रक्खितुँ न सक्कोति । 


१8० भारतीय सस्कृति ओर अददिंसा 

पूर्व बह छकडीकी बनी हुई थी और उसपर घमदा मद हुआ था तथा उस्रो 
ऑसेके स्थानपर दो लाऊ जड़े हुए ये। मुहम्मद इब्म अल काविमने घर 
म्रुल्तानपर प्रिजय आ्राप्त की, तन उसने देखा कि इस सृथ-सन्दिरसे मुल्वानक्षं 
उडा छाम होता है। चारों ओरसे यात्री आकर मृत्तिकी पूजा करते हैं चर इसठ 
जहुत धन एकत्र होता है। इसलिए उसमे वह मूर्ति नहीं तोडी, केवल गोमसुया 
एक डुकडा मजाक उस मूर्तिके गछेम लटका दिया । गरादमें इत्र सायिगनने 
पद्व मूति तोडी और वहाँके सारे पुजारियोंको मार डाला ।' 

२१३ इस प्रकार मुसलमानों द्वारा अक्त भूर्तिका कइ बार उच्छेद डिबे 
जानेपर भी, जान पडता है कि, मुल्तानमें तूयफ्मी पृजा औरगजेवके समयत्क 
जारी थी। पर औरंगजेब द्वारा उक्त मन्दिर तोड ढाल गया और दूवबंयूत 
नामशेप हो गई । तात्पय यह कि ईसवी सनकी सतरहवी सदीतक भूर्तिके रु 
सुयकी पूजा जारी थी और इस समय पह छुछ स्थानोंपर सूय-नमम्क्राखे से 


प्रचलित है। 

११७४ यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि निद्देसके समय इस, वक्ष 
आदि अनेक देवतार्आाकी पूजा हुआ करती थी। दिशार्मोकी पूजा करने 
प्रथा बुद्धंके समयर्में थी ही । उसका उल्लेख दीघनिकायक सिंगालीबाद ठप 
मिलता है ! बह पूजा निद्देसफे समयतक जारी थी। उसके बाद बह और किए 
समयतक जारी रही यह नहीं कहा जा उकवा । 

४१५ निद्ेसके बाद वासुदेवका उल्लेख पाणिनि व्याकरणमें मिल्या हैं। 
बहु इस ग्रकार--वासुदेवाजुनाम्या डुन्े ४३९८ इस ययक्ा यह अब है हि 
घासुदेवमें जिनकी भक्ति है उरें वामुद्रेवक कहते हैं और अर्जुनर्मे जिनकी मर 
है उद्दें भर्जुनक कहते हैं । 

११६ बेस नगरमें एक झिलास्तम्म मिला है। उसपर जां शिलटेप है 
उससे जान पढता है कि भागचन्द्र मह्वाराजऊे समय हेल्यों दोरने वासुदेवशी 
पूजाफै लिए वह शिलस्तम्म या गस्डघ्वज स्थापित किया | इस लेखमें धासुदेवढ़ा 
देवोंका देव कहा गया है । यह शिलालेस इसवी सबके पूर्य पहली या अधिरते 
अधिक दूसरी दतान्दिका होगा | 

२१७ निद्देस, परणिनि व्याकरण और इस शिव्यलेसमें मिल्नेवाले वामुदेवके 


३ 4एला-णाई दावा, 7 746 


पोराणिक सस्कृति १४३ 
राज्य स्थापित करना या। अत उन्होंने शर्कोके महेश्वर देवताकों अपना कुल्देव 
नहीं पनाया | पर उ्ई उसी प्रकारके किसी बलवान एतदेशीय कुलदेव्यी 
आवश्यक्ता थी और उन्हें वासुलेव मिक गया । उनका कुल्देव बासुदेव होते ही 
आहार्णोने उसका महत्त्व बढानेमें अपनी शक्ति लगाना आरम्म कर दिया। 


१२३ शुप्त राजा सबसे समानताका व्यवद्दार करनेवाले ये। फ्लकत सबंन 
पैले हुए. महादेवका ही नहीं, महादेवके लिंगोंका भी उन्हेंने उच्छेद नहीं किया | 
मद्दादेवके परम भक्त वाकाय्क राज-वशके द्वितीय रुद्सेनको हिंतीय चढद्रगुसने 
अपनी पुत्री प्रमावती ब्याइ दी थी ।' उनके इस व्यवह्वास्से मद्दादेव मूर्ति रूपमें 
या ढिंग रूपमें, ज्योंका त्योँ बना रहा । पर थे स्वय वासुदेवके मक्त थे, इस 
कारण चासुदेवका मी महत्त्व बढता गया। यदि गुर्मोेनि वासुदेयकों अपना छुल 
देव न बनाया होता तो इस समय वासुदेवफा कहीं पता भी न लगता, और 
पाचरात्रादि प्रकरणेमिं जो एकान्तिक धम प्रतिपादन किया गया है वह मी उत्पन्न 
न हुआ होता, विविध रूपमें केवल एक महादेवकी पूजा बच रही होती | 


१५४ शार्कोंे हासकालमें जिस प्रकार महादेव रुपान्तर र्गिस 
हुआ, उसी प्रकार ग़ु्तेके अयनति कार्लमे यासुदेवका रूपान्तर व्यमिचारी 
गोपाल्में हुआ | इन राजाओंकी विलासिता जैसे-जैसे बढती गइ वैसे वैसे वासुदेव 
भी विलासी और व्यमिचारी यमाया गया | कुछ छोग कहते हूँ कि वासुदेवका 
यह रूपान्तर बहुत अवाचीम दै | पर शुर्तेके समकालीन काल्दासके “बहणेव- 
स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णों ?' इस चचनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
समयर्म यास्युदेवकी विव्यसी गोपाल्का स्वरूप मिलने लगा था | 


महाभारत 
१२५ “अल्बेलनीके मारतमें? पुराणोंकी निमलिखित सूचियाँ मिलती हैं'-. 


१ ए0॥ए८गे पा50ण79 9६ शशटलला+ 3ग्रणा4 97 346-47 
२ मेघदूत, छोक १७ 
३ #फ्रदाणा३ 5 ॥078, 230-3॥ 


श्छ२ भारतीय सस्कृति और अद्दिसा 


मणिमद्रकों मी भगवान्‌ कहते थे! । इसलिए यह कल्सना करना अयुद्ध ॥ 
होगा कि अगिके पूजकोंकों अमि मागवत, मणिमद्रके पूजकोकी मणिमद्र भागवत 
और उसी प्रकार उपर्युक्त निद्देसके उद्धरणमें जिन्हें बतिक (अतिर) कहा गया 
है उन सबझो उन देवताओँके मागवत कहा करते ये। 

१२० अब यह प्रइन उठता है कि अप्रि भागवतादि सब भागवत तो पैऐे 
रहे, कैचल वासुदेव भागवत ही आगे वैसे आ गये ! इसका उत्तर सह है 
शर्कोंका कुलदेवता महादेव द्ोनेके कारण शर्कोके समय पह सवश्रे्ठ दव बना | 
उसी प्रकार गुप्तरजाओंका कुल-देव वासुदेव होनेके कारण गुसतराजाओंके समय 
बह जगज्नियन्ता बना ! 

१२१ ऊपर बताया जा चुका है कि वाठदेव कृष्णा अस्तित्व वेदलारोे 
था और मध्य हिन्दुस्तानमें विभूति रूपसे उसकी पूज्य हुआ करती थी। मैगी 
म्थनीजके कथनानुसार वासुदेव हिन्दुस्तानका हेराक्रेस था और उसकी पूर 
सौरसेनी लोगोर्मे प्रचल्ति थी । इन लोगोंके दो मुख्य नगरोंमेंसे एक मशुरा गा। 
आजकल जिस प्रकार यल्दायक होनेकी दृण्सि हतुमानकी पूजा होती है, कर 
प्रकार उस समय चासुदेवकी पूजा होती होगी | इसीलिए मेगास्थानीजन उठे 
हेरा्लेस कह्दा है । यूनानियोंकों यह हेशक्टेस यहाँ मिल जाने कारण देडियो दोए 
सैसॉने यदि उसकी पूजा आस्म्म की हो, तो उसमें आश्चय क्या; पर ्य्मे 
यह किसी तरह सिद्ध नहीं होता कि बासुदेवका एक सवतज पत्थ था| 

१२२ गुप्त राजा शर्कोके शत्रु थे। शर्कोका राज्य नष्ट करके उन्हें अपना 

4 राश स्थासिशिवनन्द्रिस्थ सथस्सरे चतुर्थ मणिमद्रमक्त । गंभ 
सुखिता भगणतों मणिमवस्य मतिमा प्रतिष्टापयन्ति । गौध्ट्य भगवा जायु कह 
घाच कब्याणास्युद्य व श्रीतो दिशतु | माक्मणस्प गोतमस्य कुमारस्य माह्षणस्र 
स्प्रदासस्य शिव्रग्नाताये सभूतस्य जीवस्य खजवकस्य शिमनेमिस्प शिवमद्रस् 


कुमकस्य घनदेवस्थ 4 

श्री मौ० ब० गर्देके छेखसे यद्ट उद्धरण छिया यया है (7णा३०ण० हो 
उप्राएटए. ० उप्र, लैग्राएडो सब्ृणम 9546, 05% 
देखिये ।) यह ध्यानमें रखने योग्य यात है कि मणिभद्धके मन्तोंमें दो माक्ण थे ! 


२. एथाआाधक्शहया दंट की 33 है 


पौराणिक सस्क्ृति १४० 
जितना समय चाहिए वह मेरे पास नहीं है, इसलिए वह काम अपने उत्तरवत्ती 
लेखवोंके लिए छोडकर मे मद्ामारतकी ओर जाता हूँ | 

१२७ उक्त सूची देकर अल्वेल्नीने महममारतका उल्लेख किया है और 
उसके अठारह पर्बोकी सूची दी है। उसका कहना है कि उसमें उन्नीसर्ते हरिवश 
पदका भी समावेश होता है| इससे जान पडता है कि अल्वेस्‍नीके समयमें मदद 
भारत प्राय आजमके ही स्वरूपर्म था | 

१२८ परन्तु इस महाभारतका समय निश्चित क्श्ना प्राय असम्मव है| 
उसमें मूल भाग कौन-सा है और प्रक्षित कौन सा, यह बताना क्सीके लिए भी 
सम्भव नहीं | तथापि इसम रनन्‍्देह नहीं कि भारत कायको मद्दाभारतका स्वरूप 
गुरप्तेंके राज्यकालमें मिला । कारण उसमें अनेक स्थानोपर हर्णोका निर्देश है। 
हूर्णोका सामना स्कन्दगुसकों करना पडा था । उसके मिटारी शिल्पस्तम्म लेससे 
जान पडता है कि इसवी सन्‌ ४५० के लगभग उसने हूर्णोक्रो पराजित क्या । 
तो भी हृर्णोके आक्रमण इसबी सन्‌ ५२८ तक जारी ही रहे |! यह माननेमें कोइ 
हानि नहीं कि इस कालमें या इसके त्राद मद्दाभारतको वर्तमान स्वरूप प्रात 
होने लूगा था। तथापि इसवी सनकी तेरहवीं शताब्दीतक उसमें बराबर पृद्धि 
होती गई होगा | 

१२९ जान पडता है कि वनपवका १९० वा (कुम्मकोण, १९३ बॉ) 
अध्याय या उसका बहुत-सा भाग मुहम्मद गोरीके आक्रमणोंक बाद लिसा गया 
होगा | बहुत-से पण्डितोका यह खयारू है कि यह सारा अध्याय वौद्धोंकों लक्ष्य 
करके है। इस श्रमके होनेका मुख्य कारण 'एड्का पृजयिप्यन्ति! यह वाक्य है | 
यह साया गडपडझाला इस कारण हुआ कि पा*चात्य विद्वानोने 'एड्फ! शब्दका 


अथ॑ वौर्दोका स्तृप क्या और हमारे पीरस्त्य पण्दितोंने भी उन्हाके सुर मुर 
मिल दिया । 


२१३० यौद्ध या बैदिक साहित्यमें एट्रक शादका स्तूप अथ नहीं मिलता । 
अमस्फोपम यह वाक्य है-मित्ति ाकुश्यमेट्टक यदन्‍्त यस्तकीक्सम्‌! | उसका 
अंथ यह है कि 'मित्ति शब्द र्वील्ड्ि है, कुड्य भी मित्तिवाचक शब्द है। 
उसमें भीर एड्बक्म केवल यद्दी अन्तर है. कि जिस दीवारमें कठिन पदाथ टाला 
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१४४ भारतीय सस्क्ृति और अईविसा 


१ जादि १ ब्रष्च 

रै अल्य र्पम्म 

है कूम ३ विष्णु 

४ दराह ४ शिव 

५ नरसिंह ५ भागवत 

६ वामन ६ नारद 

५ चायु ७ मार्कप्डेय 

< नन्द ८ अग्नि 

९ स्‍्वन्द्‌ ६ भविष्य 
१० आदित्य ३० अह्मवैवत 
११ सोम ११ लिट्ड 
१२ साम्ब १२ बराह 
१३ ब्रक्काण्ड १३ स्कन्द 
१४ माकणण्डेय १४ वामन 
१५ ताक्ष्य १५बूम 
१६ विष्णु १६ मल्य 
१७ तह्म १७ गरड 


१८ भविष्य ३८ ब्रह्माण्ड 

१२६ इन दो यचियोंमेंसे दूसरी विष्णुपुराणके आधारपर दी गई है! पहली 
यूचीके कुछ पुराण दूसरी सूची्म और दूसरीके युछ पहली सचीमें नहीं हैं। वा 
भी शुरतोंके समयमें इन पुराणोंकी रचना हुई होगी । निद्देसके उपरिनिर्दिश 
उद्धरणक आदित्य, सोम, श्रक्म, अग्नि और गरुड देवता इन यूचियामें भी मिल्व 
हैं । ऐसे देवताओोकोी कुछ दन्तक्याएँ उनके भक्तोर्मे प्रचलित थीं एी | उहे 
घकप्॒कर और उनमें कुछ नइ जोडकर ये पुराण रचे गये होंगे। मत्स्य, बम 
बराह, नरसिद्र और घामन इन देवताओंका उल्लेस निद्देसमें नहीं हैं। तो मा 
याविलेनियन दन्तक्याओंम इन देवताओंकी चचा होगी और उन्हीं दन्तकथाओं 
के आधारपर इन युराणोंकी रचना हुई होगी | इन सब्र पुराणोफा अच्छी तर 
अध्ययनकर उनका साराश हूँढ निकालना बड़ा कठिन है। इसके हिए 


पौराणिक सस्क्ृति १४७ 


उिद्दारोम वे अब भी जारी हैं । ऐसे ही एक प्रीद्ध उत्सवके कारण 
१९१५ में सीछोनर्मे यौद्धों और मुसल्मानोमिं दगा भी हो गया था | इसलिए, 
यह भविष्यवाद करना सरासर भूल होती कि बौद्धोंके समयर्मे आनन्द उत्सव 
बन्द हो जायेंगे | 


१३२ अप यह दूसरा इलोक लीजिए-- 


शहाकृता दिजाश्रैव भयाता इपलार्दिता ॥ 
जातार अल्मन्तो वैभभ्रमिप्यन्ति मद्दीमिमाम्‌ | ०१ ॥ 


(बृपर्लेसे पीडित अत भयभीत ब्राह्मण कोइ सरक्षझ न मिल्मेक कारण 
दाह्यकार करते हुए सारे ससारमें मारे मारे घूमेंगे।) प्ौद्धोफे उनति काल्में 
ऐसा होनेकी प्रात क्मसे कम हमे तो माद्म नहीं है । अगोफने तो अपने शिला 
लेखोंमिं अनेक स्थार्नोपर क्द्टा है कि अ्रमर्णोफ़े साथ साथ ब्राक्मणोंका भी सम्मान 
करना चाहिए और उह दान देना चाहिए. । अन्नदेश और स्यामर्मे, जहाँ त्राक्षण 
विल्कुछ नहीं थे, वहाँ भी बौद्ध राजाओंने आक्षण बुलाये और उह वार्पिक शक्ति 
देकर अपने पास रस लिया | आजकल ब्रद्मदेशर्मे राजाश्रय न होनेके कारण ब्रह्म 
शक्षणोंकी बडी दुदशा है । तो भी प्राचीन राजगुद दथा अन्य कुछ त्राह्षण 
वशर्जोको अह्मदेशके बौर्दोवी ओरसे अब मी राद्यायता मिलती है। स्थामम 
तो उद्दें राजाशय है ही, सिद्दल्द्वीपम भी यदि कोइ सुशिक्षित ब्राक्षण जाता है 
ठो उसका अच्छा रुम्मान होता है, यद्द तो स्वय लेखक्का अनुभव है | इसलिए 
यह कहना क्‍या विल्क्षण नहीं है कि बौद्धोंके समयम कोइ प्राता न मिलनेके 
फारण ब्राह्मण दाह्मकार करते हुए इघर उधर भटकते पिरगे २ 


१३४३ चिपरीतश्र लोक्थ्य भविष्यत्यघरोत्तर' [| 
एण्डकापृजयिरप्यात वजयिष्यन्ति देयता | 
झूद्रा परिचरिप्यन्ति* य॒ द्विजान्युगसक्षय | ६० ॥ 
आश्रमेपु मद्दर्पीणा आह्रणावसथेपु च | 
देगस्थानेपु चेत्येपु नागानामाल्येपु च॥ ६६ ॥ 


$ कुम्मफोण--शद्धा प्रमधिष्यन्ति न हिजा युगसक्षये । 


१४६ भारतीय ससस्‍्कृृति और अ्विसा 
हुआ हो उसे एड्क कहते हैं'। कीकस इब्दका साधारण अथ हटा है। पर 
टीकाकार (महेश्वरमट्ट) कहता है कि यहाँ उक्त शब्द उपल्क्षणरे कठिन 
द्व्यवाचक है, और यह बिल्कुल ठीक भी है| इसका सरल अग यह हैड़ि 
जिस मीतमें मजबूतीके लिए लक्ष्डी या वास डाल दिये जाते हैं या बीच-रीचम 
पत्थर आदिके सम्मे डाले जाते हैं उत भीतको एड़क कहना चाहिए। प्‌ 
पाह्चात्य विद्वानोंने कीजसका अथ हड्डी मान लिया, इसलिए उनकां बुद्धि 
एकदम बौदद्वोक़े स्तूपफी ओर गई, और यह बे प्रिल्कुछ भूल गये कि भीत्ओे 
एड़क कद्दते है. तथा उनके याममें यह बात बिल्कुल न रही कि भीत और 
स्तूपमें यहुत अन्तर है। 

१३१ तो फिर उपयुक्त अध्यायमें उताये गये ये एड़क क्या एई! इत 
अध्यायका अच्छी तरह अवलोकन किया जाय, तो इस प्रश्नका उत्तर देना 


कठिन नहीं होगा | 
स्लेच्छीयूत॑ जगत्सवे निष्णिय॑ यश्वजितम्‌ | 


भविष्यति निरानन्दमनुत्यवयमथोी तथा॥ २९ ॥ 

(सारा संसार स्लेच्छमय होगा । उसमें यशन्यागादि कियाएँ, आनन्द और 
उत्सव न रहेगा |) पौर्शाके समयम दिंसात्मक यशनयागादि क्रियाएँ भठे ही गा 
हो गई हों, तो भी ये अद्िंसात्मतः अग्निद्दोगरादिक रुपमें प्रचल्ति थीं, आनन्दमप 
उत्सव तो प्रथमत अग्योक राजाने आरम्म किये ये ।' और उै्दोढ 


१ कीफस कठिनद्ृश्यस्थोपलक्षणस्‌ । 

२ ते कक्ष देधान प्रियस प्रियदर्सिनो राणो घंसचरणेन भेरीधासा भही 
धमघोसो ।---चत्तुर्थ शिलालेख । 

“कन्नौज राजधानीकी आग्नेय दिशामें एक भम्य विदार है। उसकी नींब 
पत्यरकी, दीघारें ईंटॉंकी और डँचाई दो सौ फुट है. उसके दक्षिण भोर फु 
दूरपर आदिस्यदेयका मन्दिर और उसके दक्षिण फुछ दूरपर महेश्वरका सन्दिर 
है। तीनों स्थानोपर झाद देने भौर पानी क्रादि छानेके लिए एक एक हताए 
लौकर हैं, और इन मन्दिरोंमें दिनरात वरायर गायन-वादन होता रहता है /” 
(877०कराञर 7२८८०००५ | 222-223) हुफुद्रृत्पयके इस पणनस स्पष्ट टिद्धि 
उसके समयमें भी यौद्धन्मन्द्रोंस सायन थादनका जयघोष द्डुआ करता था । 


पौराणिक सस्क्ृति श्छ७ 


विद्ाराम वें अय भी जारी हैं । ऐसे ही एक यौद्ध उत्सवके कारण 
१९१५ में सील्नमें बौद्धों और मुसल्मानोंमें दगा मीहो गया था| इसलिए, 
यह भविष्यवाद करना सरासर भूल होती कि प्रौद्धाके समयर्मे आनद उत्सव 
प्रट हो जायगे । 


१३१२ अउ यह दूसरा इलोफ लीजिए--- 


हाहाकृता हिजाश्ैव भयाता इपलादिता । 
प्रातार अल्मन्तो यै भ्रमिप्यात महीमिमाम्‌ | ०१ ॥ 


(बृपलेसे पीडित अत मयमीत थआक्षण कोइ सरक्षक न मिल्नके कारण 
हाह्याकार करते हुए सारे ससारमें भारे मारे धृमेंगे।) प्रौद्धोके उन्नति काल्में 
ऐसा होनेकी प्रात क्मसे कम हमे तो मालूम नहीं है। अशोकने तो अपने शिला 
लेखोंमें अनेक स्थानोंपर कट्टा है कि श्रमर्णोवँ साथ-साथ आह्मर्णोका भी सम्मान 
करना चाहिए और उहें दान देना चाहिए. | ब्क्मदेश और स्याममें, जहाँ आ्राद्मण 
पिल्कुल नहीं थे, वहाँ भी बौद्ध राजाओंने ब्राह्मण बुलाये और उन्हें वार्षिक वृत्ति 
देकर अपने पास रस ल्या | आजकल बद्मददर्स राजाभ्रय न द्ोनके कारण ब्रद्मी 
शाहर्णोकी बडी दुदशा है। तो भी प्राचीन राजगुरु तथा अन्य कुछ नाह्षण 
वशर्जोकों अल्देशके प्रौर्धोकी ओस्से अय मी रुद्यायता मिलती है। स्थामम 
तो उछ्डें राजाश्रय है ही, सिइल्द्वीपमे भी यदि कोइ सुशिक्षित ब्राह्मण जाता है 
तो उसका अच्छा सम्मान होता है, यह तो स्वय लेखकका अनुभय है। इसलिए 
थद्द कहना क्‍या विल्क्षण नहीं है कि बौद्धोके समयमें कोइ तन्नाता न मिल्नेगे 
कारण प्राक्षण द्ाह्कार करते हुए इधर उधर मट्कते फ्रिगे ? 


१३३ विपरीतश्रव लोक्डय भविष्यत्यधरोत्तर' ॥ 
एण्ड्रका पूजयिप्या त वजयिष्याव देवता | 
झुद्रा परिचरिप्याति) ये द्विजान्युगसंक्षय | ६ ॥ 
आश्रमेपु मद्दर्पीणा ब्राह्मणावसथेपु च। 
देवस्थानेपु चेत्येपु नागानामाल्येपु च॥ «६६ ॥ 


$ कुम्मकोण--च्रद्धा प्रभविष्यन्ति न द्विझ्ा युगसक्षये । 


रपट आरतीय सस्क्ृति और अहिसा 
एप्ड्कचिह्मा पृथिवी न देवणइमूपिता! 
भविष्यन्ति युगे क्षीणे तदथयुगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 

(यह लोक-समाज ऊपरका नीचे और मीचेका ऊपर होकर विपरीत हो+॑- 
वाढछ्य है। लोग एड्कोंकी पूजा करेंगे और देवताओंका बहिष्कार फरंग। 
थुगान्तक समय झुद्र द्विजाकी सेवा न बरेंगे। महर्षियंके आशमममें, आह 
वासस्थानोम, देवस्थानोंमें, चैत्योंमें और नागोंके गहो्गे, इन सब स्थानोंमे वे 
सेवा न करेंगे | जब युग क्षीण होता जायगा तय प्णिवी एड्रेक चित 
अह्लिव होगी, देवाल्योसि भूषित न होगी । यह थुयान्तवा लक्षण समझा जय । 
इन इल्ोकॉर्मे लेखक कहता है कि महर्पियोंके आश्रमोमे, आ्राकृणोंके दंवस्पाने्ग 
और चैत्योमें झद्र लोग सेवा न फरेंगे । यहाँ चैत्यया आर्थ है वौद्धोंका सूप। 
अथातू इस लेखकका वौर्डोसे वियेध नहीं या | उल्टे उसे यह बात बुरी लगती 
है कि चैत्मोर्मे परिचयाके लिए शृद्ध नहीं मिलते । 

१३४ एक अनुवादकने 'आश्रमेपु महर्पीणा ? इस इलोंकफा सलघ 
(एट्कचिट्ठा प्थिवी ? इस कोकसे जोडा है। इस अवस्थार्म उसका अर्य 
यह होगा दि “महप्रियोंके आभरमोमें, प्राक्षणके वासस्थानोंम॑, देंवस्थानोंग, 
चैल्यो्में तथा नाग्रस्होंमें प्रथिवी एड्क चिहाँसे अद्धित होगी, उने स्थनोंफर 
वह देपण्दोंसे भूषित न रहेगी । कोई भी अथ लिया जाय, एड्कक्‍्का 
अथ प्रैडोंका चैत्य सिद्ध नहीं होता, उल्दे लेखक यह पहता हैं कि बौढोंरे 
चैत्योंमें ही एड्क होंगे। 

१३५ अब क्या यह यतानेकी आउश्यक्ता है कि एड्रक क्‍या है! एस 
देशपर जय मुसल्मानोंकी चताइयों होने लगीं तर उद्दोंने इस देश्में बडी-गडी 
मसजिर्दे न बनाकर इदगाईँ बनाना आरभ क्या। इदगाह एक दीवार शेती 
है जिसके सामने नमाज पढ़ी जाती है। इंदगाह हां या मसजिद हो, उप्र 
केवल दीवार होती है | वहाँ देवताओंके लिए मनाष्ठी होगो ही। शृदगाएया 
मसजिदके आसपास वाजा थजाकर या अन्य पकारसे आनन्दोत्सव करनेका क्ष्या 
परिणाम होग है, यद्द इस समय सभी जानते हैं। इसलिए इसम कोश सन्देई 
नहीं कि यह अध्याय मुसल्मानेंकि आज्रमणके बाद ल्सिा गया है। 


$ इलोकाह् कुम्मकोण-सस्करणके अनुसार दिये गये हैं । 
ँ 


पौराणिक ससरूकृति १४९ 

2३६ मुसल्मानोंकी पहली चढाइ इसबी सन्‌ ७१२ म हुइ। तत्कालीन 
सलीपाने बहुत सी सेना लेकर मुष्ठम्भद इब्न कासिमको हिन्दुस्तान भेजा । उसने 
मुल्तान आदि नगर जीते, तथापि भयड्भर प्रि"यस नहीं क्रिया । उसके बाद दूसरे 
कुछ मुसलमान पञ्नाब और सिधर्मे आये | उन सबमें बडा घिध्वसक गजनीयाय 
सहमूद था | उसने द्विदुस्तामम अनेक मन्दिरोंका विध्वंस कया और वह 
जाहार्णो तथा बोढ़ मिशुओंका बराबर उच्छेदन करता रहा। उसके इन 
आक्रमर्णसे चारों ओर द्वाह्यकरर मच गया। तथापि उसने मन्दिरों और 
चैत्पोंके स्थानपर इदगाह्ट और मसजिदे नहीं प्रनवाई। यह काम मुहम्मद 
गोरीने किया । 

१३७ यह आगे यताया जायगा कि पाशुपतोंके अत्याचारोंसे याद्ध और ज॑न 
पर्थोर्मे क्षीणता आती गइ, ता मी मुहम्मद गोरीफे आक्रमर्णतिक पूर्वक प्रान्तोम 
प्रौद्धोंके चैत्य और विद्वार बने रहे। इसवी सन्‌ ११९७ थे ल्गमग मुहम्मद 
प्रख्त्यारने केयछ दो सी घुडसवारोंके साथ दिद्दारप्रान्तके एक प्रमुस नगरमें प्रवेश 
किया और वहाँसे मुण्डित ब्राह्णॉंका अथात्‌ बौद्ध मिक्षुओंका समूल उच्छेद कर 
डाला | मुहम्मदको ठर्टमें पहुत-सा भाल मिला | पर ऐसा एक भी मनुप्य नहा 
बच गया था जो वह्“ॉँके पुस्तकालयकी पुस्तक पढ़कर प्रताता कि उनमें क्‍या 
है। इसके याद उसे माद्म हुआ कि परकोटेवाला पह नगर एक मदरसा 
(विद्यापीठ) था और दि दुस्तानकी भाषामं उसे विहार कहते ४ |* 

१३८ मुद्दम्भद गोरी और उसके सरदार कसी प्रकारका भेद भाव न कर 
श्रमणों और ब्आक्षणोंका समान रूपसे सद्दार कर रदे थे । इस अवम्थार्मे भी इस 
भविष्य-चत्ताकों यही बात बुरी लगती है कि ब्राह्मणोके मन्दियें और यौदोते 
नैत्यो्मि शुद्ध सेया करना नहीं चाइते। मुसल्मानेने चाटे जितना अत्याचार किया 
हो फिर भी उनके आक्रमर्णेसि निम जातिके दलित लोगोंका थोडा-हुत लाभ 
अवश्य हुआ होगा । ब्राह्मणोके अननसत्रों तथा देवाल्यों और ब्रौद्धोंकें विहारोंकों 
जो बढा-बडी जागीरें लगी थीं उनके असामियोपर कैसा जुन्म द्ोता होगा, इसका 
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सरदार कुतुयुद्दीनने सारनाथके यौद्ध विहारका नाश क्या ! घि० ३२१० 
[खिए । 


१५० भारतीय सस्क्षति और अहिंसा 

अनुमान आजकल का जमींदारी प्रयासे किया जा सबता है। मुसतमानोंदर 
आफ्रमर्णोने इन दल्ति लोगोंको स्वतन्त्र किया, उसके कारण ब्ाह्मर्णो और 
मिक्षुओंकों सेवाके लिए श्ृद्र न मिल्नेसे उन्हें युग क्षयका भास होने श्गा 
मुसलमानोंका एका देसकर भी उनकी आँख नहीं खुलीं, शूद्रोंफे सम्बधर्म उनकी 
छुच्छ बुद्धि यत्किज्चित भी कम न हुई | 


२३० ऊपरके विवेचनसे प्रकट हो जाता है कि मद्दाभारतका यह अध्याव, 
कमसे कम उसका उपर्युक्त विषय मुहम्मद गोरीके आक्रमणके बाद लिखा गया 
है | अत उसका समय तेरहवीं सदी होता है | मह्यभारतमें ऐसे और मी अनेक 
प्रसरणेक्त होना सम्भव है पर इससे कोइ यह न समझ ले कि महामारत अबन 
अवांचीन है । उसम कुछ कथाएँ प्राचीनतम हैं | उदादरणायं, ऊपर बतला हुए 
घृनकी ही कथा लीजिए । बृत्र पिश्णुका भक्त था | यह कथा वेदौंके पूर्वकोरै। 
महामारतकी इन उ्था उसी कथा का पौराणिक ढगसे किया हुआ वर्णन हो हो 
सफ्ता है । इमारा कहना केवल यह है कि इस महामारतम तेरहवीं रदौतर 
प्रयपर इद्धि होती गद है। 

१५० आदि पवके पहले ही अध्यायम व्यास कहते हैं--- 


शरष्ठी होकसइस्लाणि अष्टी वत्रोकशतानि च। 
अह वेहि शुको वेत्ति सझ्यो पेत्ति वा न बा ॥ ८१ ॥ 


(आठ इजार ओर आठ सौ ोक मैं जानता हूँ और शक जानता है, पर 
सज्जय जानता है या नहीं भी जानता |) अथात्‌ मद्दामारत के मूल छोक आठ 
इजार आठ सौ थे और वे मी सम्जयका मादम नहीं ये | ऐसी अवसयमें छोटेग 
श्ीजसे जैसे प्रा वव्बृक्ष होता है रैसे ही महाभारत थोड़से वछोकसि एक रूर्सि 
छोकोंका बन गया । इसम॑ मूल्के .छोक कौनसे और प्रक्षित बौनसे हैं, वह हैंढ 
निकालना क्सिीक लिए भी सम्मय नहीं । 

१४१ मूल्क्था चाट्टे छोटी हवा रद्दी हो पिर मी युत्त राजाओं सामयम ही 


उसमें वृद्धि होना आरम्म हो गया था। उड़ें शकॉंका सामना करना या तर 
इसके लिए लोगोंमें युद्ध प्रेम उत्पन्न प्रनेके हेतु उद्देगि इस मद्गाभारतवी 


पौराणिक सस्क्ृति श्षर्‌ 
उपयोग क्या होगा | उनकी कृपादष्टि होते ही इस ग्रथम चाहे जिसने, चाहे जो 
जोडना शुरू किया; और यह काम बराबर तेरहवीं सदीतक जारी रहा, यह पात्त 
उपयुक्त यिेचनसे साफ देस पडती है । 

१४२ इसम ऐसी ऐसी विल्लण कथाएँ भरी पडी हैँ कि रह-रहकर आश्रय 
दाता है कि इमारे पृवजोने उनपर विश्वास कैसे कर लिया १ पहले तो लेसर्कोने 
सामान्य जनताके लिए, यह जाल बुना होगा, पर बादर्म उनके ही वशज इस 
जाल्में मफडीकी तरह खुद ही फँसते गये। ऐसी अद्भुत कथाओंके एक-दो 
उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं । 

१४३ “ध्यासने गा धारीको वरदान दिया कि “तुझ सो पुन हों? । गा धारी 
गभवती हुई | पर दो वप्तक बच्चा ही न हुआ | इस बीच समर मिली हि 
बुन्तीफो पुन हुआ हैं। यह सुनकर गाधारीन अपना पेट पीट ल्या । इससे 
उसमे पेय्से मासका एक गोला निकल पडा । यह जानकर व्यासजी तुरन्त वहाँ 
आये और सी घड़े धीसे मर्वाकर सुरक्षित स्थानपर रसवाये तथा उस गोलेको 
ठण्डे पानीसे घुल्वाने लगे | घुल्ते समय उसके अगुलीऊे पोर बराबर एक्सौ एक 
कड़े हो गये । वे ठुकड़े उन घीऊे घर्डोमे रखवाकर व्यासजी चल दिये । उनमेंसे 
प्रथम दुर्योधन निकला. अनन्तर और पुत्र मिक्‍ल्कर पूरे सौ हुए तथा 
एफ महीने बाद एक कक्‍न्‍या निकली? (आदिपय, अ० ११०)" | यह कथा 
इतनी असम्भव है कि इसपर क्सीका भी विश्वास होना सम्भव नहीं जान पडता। 
तथापि सौ पचास बष॑ पहले इस कथाकों ऐतिहासिक समझनेवाले हम छोगगोमें 
पहुत-से थे, और अप भी गाँव सेड़ोंमें पहुत-से मिल जायगे | 

२४४ दूसरी एक्कथा साणप्डव वन जलनेबी है।' “अग्नि त्ाह्षण-वेशम 
आकर रृण्णाजुनछे अपनी तृत्तिके लिए कुछ माँगने लगा | उन्होंने पृण--“कौन- 
सा अन चाहिए | उसने कहा--मुझे अन्न न चाहिए, पर यह स्राण्डब वन 
यानेको चाहिए. | इद्ध उसका रसण करता है, इसलिए उसे म॑ गा नहीं सकता। 
मेरे सुल्गते द्वी इद्ध पानी बरसा देता है [? 


$ श्रीध-सेस्करण | कुम्मफोण अ० १२९। 
+ आदिपर्व, जाघ सस्करण अ० २२५-२३० फुम्मकोण, भ्र० २०९-२५७।॥ 
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१७२ भारतीय सस्कृति ओर महिला 

१४० “यह कथा सुनकर जनमेजय पूछते ईैं--'पर अभि खाप्डव बत्गो 
क्यों जलाना चाहता यथा? वैद्मम्पायन बोले, ब्पेतकि नामके राजाको पत 
करनेझी पड़ी चाट लगो | ऋतिज घुएँसे ऊबकर, यश छोर भाग गये | उनें 
अनुमतिसे धूसरे ऋत्विज लाकर वह यज्ञ-सन समातत क्या गया। अन्तर 
इ्वेतकिने सौ परषोंम समाप्त होनेवाला यश्ञ-सत्र करनेका विचार किया। ऋ 
ज़ाढणोंके पैरों पडा, उन्हें दान दिया, पर इपेतकिये यजोवि लिए कोह आए 
आया नहा | उन्होंने क्ुद्ध होकर कह्ा--हम थक गये हें, तुम रुद्वको ही बुलाकर 
उससे अपना यश क्रयाओ ।? तत्र उस राजाने कैलासम जाकर उग्र तप किया। 
उससे शकरने प्रसन ट्वोकर वर माँगनेके लिए कष्टा--श्वेतकिने धर माँगा, हुम 
ही मेरे यशेक्ति ऋत्विज बनो', पर महादेवके लिए, याजक दोना सम्मद नहीं या। 
उसने श्रेतकिसे प्रारह वर्षपयन्त निरातर छत धारासे अमिपूजा करनेक रिए 
कट्टा | श्वेतकिके ऐसा करनेपर महादेव असनर हुए और उन्होंने कह मेण है 
अवतार दुवासा ऋषि अब तम्हारे यशेमिं ऋत्विज बनेगा | 

१४६ “तदनुसार श्वेतकिने यशकी तैयारी की ओर तय महादेवने दुवासावो 
भेजा । यह यज्ञ पहुत पडा हुआ । उससे अग्निको विकार हो गया, वह निम्तेत 
हुआ और उसे बहुत ग्लानि हुई | उसने बह्मदेवके पास जाकर उसका इशाव 
पूछा | तद्धदिनने कह्ा--बारह वष आहुति सानेके कारण वुर्द यद्द रोग हुमा 
है। पर तुम चिन्ता न करो | साण्डव वनके सारे प्राणियोंकी चर्बी सामेसे तुझारा 
यह शैंग अच्छा हां जायगा !? अग्नि साण्डव वन जलाना आरम्म बता था शोर 
वहौाँके प्राणी उसे बुझा देते थे | ऐसा सात यार हुआ । 

१४७ “सब्र अम्रि छुद्ध होकर जलदेवके पास गया | जक्षदेयने उसे बात 
देयाजुनऊ पास भेजा । अनन्तर इणाजुनने बडी तैयारी फरके खाण्डव वन 
अग्रिसात्‌ करा आरम्म किया | उस समय साप्डव प्नके प्राणियोंकी बसी 
स्थिति हुई, उसका भयावना वणन २२८वें अध्यायमें है। उसे पदनेसे महमूद 
गजनवीके आक्रमर्णोका वणन ब्रिल्कुल फीफा मादम पढ़ता है। ऐसे सटे 
समय बहाँके प्राणी इन्दकी दरणमें गये | इठ्ने एकदम पानी यरसाया | वेषारी 


१ झुम्मकोण, झ० रघर 


पौराणिक सस्कृति श्ण्३्‌ 

रोकनेके लिए अर्जुनने बार्णोसे आकाश आच्छादित कर दिया | उस समय तप्षक 
नाग कुरुक्षेत्मे था | उसका पुत्र अश्वसेन आगर्म फँस गया । उसे बचानेके लिए 
उसकी माँ उसे निगल गइ और मागने लगी। अज़ुनने बाण चलाकर उसका सिर 
काट डाला | अश्वसेन उसऊे पेट्से बाहर निकला | उसकी रक्षा करनेके लिए 
इु'द्रने वायुप्रहर छोडकर अर्जुनको मोद्दित किया, इससे अश्वसेन बच गया 

तस्मिन्वने दह्ममाने पढम्रिन ददाह नव । 

अश्वसेन॑ मय चैव चतुर शाज्ञकास्तथा ॥ 
(वह बन जलाये जानेके समय अश्वसेन, मय और चार चाह्ञक अथात्‌ शाड़ू 
पक्षी यच्चे, केवल ये छ प्राणी अभिने नहीं जलाये ।)' 


१४८ यहाँ इस कथाका केवल साराश दिया है। इससे दिखाई देगा कि 
इस कथामें अथसे इतितक तारतम्यका कहीं नाम भी नहीं है। अग्निफों घीसे 
सन्दाप्ति हुई पर उसकी ओपधि क्‍या निश्चित की गई? साप्डब बनते 
प्राणियोंकी चर्बी | अधिक छत यानेसे उत्तन रोग चर्त्रा सानेसे अच्छा 
होता है, यह एक अपूव बात है ! ब्रह्मदेव सब प्राणियोंका पितामह है 
पर वही साण्डब बनके प्राणियोंको स्रा डाल्नेकी अभिको सलाह देता है ! 
यासुदेव और अर्जुनका खाण्डव बनके प्राणियोंसे कोइ सम्बंध भहीं | ऐसी 
अवस्थामें वे वहाँके प्राणिका सहार करते है! इतना ही नहीं, अश्वसेनके 
भाग जानेऊे कारण कुछ होकर ये और अग्नि समी नार्गोको श्ञाप देते £ | इन्द्र 
अजुनका पिता था [' दूसरे अवसरपर आअजुनकी रक्षाके लिए वह श्राह्षण 
का वेश धारण कर क्‍णका फ्वच-कझुण्डल ले जाता है, और इस अवसरपर 
अजुनसे ही युद्ध करता है ! इसल्ए. वारवार सदेह होता है कि ऐसी असम्बद्ध 
कथाएँ रचनेवालेंकी बुद्धि ठिकाने भी थी या नहीं ! 

१४९ यह सम्मय है कि इन क्याओंके पीछे थोडा-्सा सत्य छिपा हुआ 
हो | कृष्ण और इद्गका युद्ध होनेका उल्लेस पहले विमागर्मे हुआ है ।' उसमें 

3 क्षोंघ, भ० २३०४७, कुम्मकोण, क्ष० २५४४७ 
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१०९ भारतीय सस्कृति और अहिसा 

इंद्धको पीछे हटना पढा। अनन्तर इष्णने द्वारमकी ओर जानेका प्रयत्न 
क्या होगा | पर मार्गमे इस साप्डव बनमें ऐसे कुछ होगोंकी दोलियाँ थी 
जो उसके मागमें बाघा दालने लगीं। तप झृणने आग लगाकर सम्पूर्ण बन 
भस्म विया और अपना रास्ता साफ कर लिया। सम्भव है कि मूल्स्प 
ऐसा ही कुछ रद्दा हो और उसे वतमान मद्दामारतम यह अत्यन्त विल्श्ण 
भयानक स्वरूप मिढा हो | पर अहामारतकी ऐसी क्याओंर्मे कोइ ऐतिदासिक 
सत्य हूँढ निकालना अल्क्तरेमेंसे चीनी निवाल्नेगे समान ही कठिन काम ह 
और सअनेक स्थानोंपर तो वह प्रयल प्रादसे तेल निकाल्नेके उद्योगके समान 
मिप्फछ है | इसलिए महाभारतका यह परीक्षण यहीं समाप्त कर अत उसके 
उस प्रकरणपर विचार किया जाता है जो आजकल लोकमान्य है | 


भगवद्वीता 


१५० कौरव और पाण्टवॉकी सेनाएँ आमने सामने उट गई | तय भज्जनये 
मनमें यह प्रभ्॑ उठा कि अपने सम्बाधियोंकों वैसे भाय जाय और वह 
फिन्न होकर थैठ गया । उस समय कृष्णने उसे अनेक प्रसार्से उपदेश देकर 
युद्धके लिए, प्रइत्त क्या । गीताका यही सार है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि 
ग्रषयकारकों कोइ विश्विष्ट तत्व ज्ञान बतलानमा था, तो उसने उसे ऐसे 
अवसरपर क्यों ढँसा | गीताने निरीक्षणसे माद्म होता है कि प्रथकारवा 
उद्देश्य कोई एक विशधिए्ट तत्त्त शान बतलाना नहीं है | अपुन युद्ध नहीं चाहता । 
उछ्ठे तरह तरहवी युक्तियोंसे डडाइफे लिए प्बृत्त करना, मैवल यही इस 
ग्रथका उद्देश्य है | तथापि इसमें जनेक' तत्त्व-दश्योंका ऐसा समिश्रण किया 
गया है कि उससे विद्यान, कहलानवार्णोकों भी श्रम शो जात है। 

१०१ उदाइरणाय, वूसरे अध्यायकों लीजिये। “वह आत्मा जन्म नही 
छेता और न भरता है। यह जन्मा था या आगे जन्म लेगा, ऐसा नहीं है। 
यह अज, नित्य, श्ाइवत और पुरातन है। धरीरकी इत्या होनेपर भी शुयकी 
हत्या नहीं होती ॥? (२०) इस ग्रडरार गात्माका अजरामरत्य विद कर 
भगपान्‌ कहते ई--“अप यदि तुम यह भी मानते दो कि यह आत्मा सदा 
जग लेता है और सदा भरता है तो भी, है मद्गावाहों, इसकी लिए शोक करना 


पौराणिक सस्क्ृति श्ष्‌ण 
तुम्ह उचित नहीं | कारण जिसका जम हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है और 
जो मर गया, उसका जम लेना निश्चित है। अत इस अनिवार्य बातके लिए 
शोक करना तुम्द योग्य नहीं । ये प्राणी जन्मसे पू्॑ अव्यक्त स्थिति रहते हैं, 
अनन्तर व्यक्त होते है, और मरनेके बाद पुन अयक्त द्वोते ह। अत उनके लिए. 
शोक क्यों किया जाय ?”' (२६-२८)। अथ्यत्‌ मगवानया कहना है कि आत्मा 
को चाहे अविनाशी माना जाय चाहे विनाती, युद्ध करना उचित है| यह केवल 
वकालत है | आत्मा नित्य हो या अनित्य, युद्ध न करना क्यों उचित नहीं 


१५२ इसका उत्तर भगवान देते हैं---“स्वधमकी दृष्टिते भी तुम्ह हिचकना 
उचित नहा, कारण क्षन्रियोंके लिए. क्षत्रियधभानुकूल युद्धसे अधिक श्रेयम्कर 
दूसरा कुछ नह्दा | हे पाय, भाग्यवश खुल्य हुआ यह खगका द्वार है। ऐसा युद्ध 
भाग्यवान्‌ श्षत्रियोंकों दी प्राप्त होता है । यदि यह स्वधमानुकूल युद्ध तुम न करोगे 
तो स्वधम और कीति गैंवाकर पापके भागी बनोगे | सब लोग तुम्हारी सदा 
निन्‍दा करेंगे और पुरुषफे लिए अपकीति मरणसे भी पढ़कर है।” (३१-३४) 
यहाँ भगवान्‌ तत्त्वशान ठोडकर व्यवद्वारमें आ गये हैं| क्षत्रियका खधम युद्ध 
है । उस धमको छोटऋर यदि भागोगे, तो लोफमें ठ॒ग्द्दारा अपकीर्ति होगी और 
वह मरणसे भी बुरी है। इससे स्पष्ट होता है कि गीताका उद्देश्य अज्जुनको क्सी 
न कसी तरह युद्धके लिए प्रगृत्त करना है। 


१०३ ऐसी अवस्थामें इसी अध्यायमें जो आश्षी स्थिति यतल्पइ गइट है उसका 
और इस अध्यायका किसी प्रकारका सम्बंध नष्ठी दिसाइ देता | मगवान्‌ कद्दते 
हई-“हे पार्भ जब कोइ अपने मनकी काम वासना छोड देता है और स्वयं अपनेमें 
ही सन्त॒ष्ट रहता है तय उसे स्थितप्रश कहते ह | जिसका मन दु खोंमें उद्दिम नहीं 
होता, सुगम जिस आसत्ति नहीं होती, जिसके क्राम, मय और प्रोष नए्ट हो 
जाते हैं, उसे स्थितप्रश मुनि कहते हैं । (५०-५६) जो पुरुष विपरयोका चिन्तन 
करता है उसके मनर्म आसक्ति उत्तन ड्ोती है, आसक्तिसे काम-वासना उत्तर 
होती है, काम बासनासे क्रोध उत्पन होता है, क्रोधसे सम्मोद्द, सम्मोदसे स्मृति 
विप्नम, स्मृति किध्रमसे चुद्धिनाश और चुद्धिनाशसे चह सबथा नए हो जाता है। 
(६२-६३) सत्र काम वासनाओंकों छोडकर जो मनुष्य निष्दृष्ट रहता है और 


श्षद भारतीय सस्क्ृृति और अददिसा 
जिसमें ममता और अइड्ार नहीं रद जाता है, उसे भरान्ति मिलती है 

, उसे द । है प्र, 
यही ब्राह्मी स्थिति है | यह प्रात होनेपर मनुष्य मोहमें नहीं पढता | जिसे अत 
काले मी यह स्थिति ग्रास हो जाती है, बह तत्मनिवाण पाता है। (७१-७२) 


१५४ ना स्थिति या स्थितप्रशऊ वर्णनफे कुछ इल्पेकॉका अनुवाद विस्तार 
मयके कारण नहीं दिया गया। वे मूल्य्रयर्में देसे जा सफते हैं। आधिकतर 
पाक्षात्य पिद्वानोंका संत है कि यह सारा वणन प्रौद्धअन्थाके आधारपर ल्पा 
गया है और वह अन्तिम इलोकके 'ब्रह्मनिवाणमृच्छात? इस वाक्‍्यसे उचित पिद्ध 
होता है । इसमेंफ़े स्मृति विश्रम, निराह्मर आदि झब्दोंका अर्थ बौद्ध परिमापा 
जाने बिना ठीक ठीक समझमें नहीं आता । इस बौद्ध तत्व जान और यदका 
फोई सम्बंध नहीं है । फिर भी यह इस अध्यायमें दूँस दिया गया है । 


१५५ इस परस्परविरोधकी उपपत्ति रुगाना हो तो पहले यह समझ ठेना 
चाहिए कि यह ग्रन्थ किसके लिए ल्सि गया । शुत् वश्चका राजा पुरणुत्त बसु 
उख्चका मित्र था । उसने अपने पत्र और मधरानीको वस॒ग घुसे वौद्ध-तत्वशानपी 
शिक्षा दिलाइ । पुरगुम्तकी मृत्युके बाद वार्मदित्यनें वसुग्॒शुफों घुल्वाकर अपनी 
राजधानीमें रखा । वह बार-यार उसकी सलाइ लिया फरता था। इस बाला 
दिव्यकों अपने ही सम्बाधियों और दूसरे राजाओंसे लडनेका मौका आया होगा ) 
उस समय उसके मनम यार-वार यह शड़ा उत्तर होना स्वामाविक है कि कैयल 
शज्यके लोससे से अपने आप मिनोंसे क्या ल्‍्ड्डें! वद्ध॒त््॒॒च जैसे बौद्ध-पण्थिववा 
उसपर बहुत प्रमाव होनेके कारण गरीद्धोंके प्रातव्यके--जिसे यों आह्ी सििति 
कद्दा गया है--शम्बंधर्मे भी उसक मनमें प्रहुत आदर था। ऐसी सितिमें यदि 
एफ भोर आस मित्रोंठे युद्ध करनेके प्रसज्ञ और दूसरी ओर व्ुउ'घु जैस चीौद 
पण्डितके उपदेशके यीच उसका मन बरावर दोल्ययमान होता रहा हां, तो इसम 
पोई आश्रय नहीं! इस परिस्थिति यालादित्यने ढिसी ब्राक्षणणे कोइ माग 
निकालनेके लिए. किसी अथकी रचना करनेकों कहा होगा और उराने यह 
मगबद्गीता मद्मामारतमें जोड दी होगी ! 

१०६ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इसका क्या समय है कि यीवा वालादिय 
के समय ल्खिी गइ ! यसुयशु विशन-वादका उत्ादक था और उस विशन 


पोराणिफ सस्क्ृति श्ष७ 
वादकी आलोचना पहसूत्र माप्यके दूसरे अध्यायके दूसरे पादगें निम्नलिखित 
यून्रॉ्मिं की गई दिखाइ देती है। नामाव उपल्ब्धे || २८ ॥ वैधम्याथ न 
स्वप्नादिवत्‌ ॥ २९॥ न भावोडनुपलब्घचे ॥ ३० || क्षणिकत्वाच ॥ ३१ ॥ 
अत वसुबधु भह्मयूज़कारसे पूर्ववर्ती होना चाहिए | अधिक्से अधिक 
वसुप्रप्ठ॒ और प्ह्मयूत्॒कार समकालीन हो सकते हैं। “तह्मयृत्रपदैश्ैव हेतुमद्वि- 
विनिश्चिते ? (अ० १३, इलो० ४) इस वाक्यसे इसमें कोइ सन्देह नहीं रद्द जाता 
कि गीता बह्मयूत्के यादकी है। वह बद्मसूजके ही कता या उसके कसी मक्तके 
द्वारा रची हुई होनी चाहिए | इस दृष्टिसे उसे बालादित्यके बाद भी लिसी गई 
माननेमें कोइ द्वानि नहीं। तथापि सारे गुप्त राजाओंका कुल्देव वासुदेव होना, 
चातुव॑र्ण्पफे सम्बधम उनका पश्षणत, सार्वभीमित्व प्राप्त करनेकी उनकी महत्त्वा 
फाक्षा और स्वय बालादित्यकी वसुब्रधु-सम्बधी आदरबुद्धि, इन सयर यार्तोका 
विचार क्या जाय तो इस अनुमानकी विशेष पुष्टि होती है कि गीता यराद्य॒दित्यके 
समयमें ही ल्खी गइ होगी । 

१५७ विन्सेट स्मियने पेरीके आधारपर वसुयधुको समुद्रगुत्तमा गुरु सिद्ध 
करनेका जो प्रयत्न किया है वह ठीक नहीं जान पडता । प्रोफेसर पाठक्के छेख, 
परमाथलिखित वसुबघुक्े चरिय, ह्ुएनत्सग हारा वर्णित बस॒त्रघ्ठ॒की कथा तथा 
तिब्बती-परपराका विचार क्रनेसे सिद्ध होता है कि वसुब॒घु बालादित्यका ही गुरु 
था ।' अत यह मान लेना उचित जान पड़ता है कि यालादित्यके समयमें बाद 
रायण या उसके किसी शिप्यने भगवद्गीता लिसी होगी | 

व. ?िगापवश प्रा॥079 ०६ लता ॥09 9 363 विन्सन्ट स्मिथने 
पएशग0 प8009 ० 7)074 09 346-27 में बसुबन्धुके समयके सम्पन्धमे 
विचार किया घै। उसके मताजुसार पसुवधु समुद्गयुप्तका गुरु था। सेसा 
साननेपर भी गीता ुप्त-काएकी ही सिद्ध होती है। पर अधिक सम्मब 
यही है कि ध्ेमच-द्व राय चौघरी द्वारा निर्दिप्ट योलाडित्य ही पसुयन्धुका शिष्य 
होगा । विन्सेन्द स्मिथका कट्टना है कि घालादित्य ईं० स० ४६७ में गद्दीपर 
यैठा । घसुवन्धुका समय यही माना जाय तो परमाथ, श्युण्न्त्सग कौर तिब्बती 
ग्रन्यफार द्वारा लिखी पसुवन्धुकी कयाओंकी इस काछ-निणयके सम्यन्ध्े 
सम्मपत एकधाक्यता हो जायगी १ 


श्ण्८ भारतीय सस्क्षृति और अद्दिसा 

१५८ भगवदूगीताफों इसाके पृथ पहली सदीकी छिद्ध करनेकरे जो अयल 
किये जा रहे हैं ये सब्र व्यथ जान पढते हैं। हल्योदोर द्वाय पेस नगरम गयड़ 
ध्वज स्थापित किये जानेके फारण यदि गीता उसके समयकी सिद्ध होती है तो 
वेदोम सैक्ों स्थानोपर बनका नाम आनेके कारण मद्दाभारतकी ब्ृत्र गीता वेदके 
पृवकी क्यों न सिद्ध हो ! चूलनिद्ेसमें वासुदेवका निरेंश होनेसे यह कैसे सिद्ध 
होता है कि उस समय मगवरगीता यी १ हम ऐसा भी नहीं समझते कि गीताको 
पालदित्यके समयकी भाननेसे गीताका मूल्य कम होता है, कारण यह समझना 
भूल है कि प्राचीनतर होनेसे ग्रथका मूल्य बढदा है । 

१५९ गीता वासुदेवफ़े मुससे कहलानेका कारण कैयल इतना हा था पि 
बह गुप्त सजाओंका कुल-देव था| युद्ध छोड देनेकी प्रश्नति नष्ट कर देनेके लिए 
युद्ध भूमिका प्रसज्ञ रुसा गया है। तो भी बालादित्यको बौद्ध धमके निवाणफी 
चाह थी, इसल्ए दूसरे अध्यायम ही इस ब्राह्मी स्थितिफां जोड दिया गया है| 
अनन्वर बालादित्यकी रुचि देखकर ग्रथक़ारने इस अथर्मे साख्य योग आदिकी 
भी यथेच्छ मिलावट कर दी है । विश्वरूप-दशनका भी काव्यात्मक प्रसद्ष ग्सा 
यया है । इस तरह यदि यह अय तत्कालीन अधिकारी यर्गंकों प्रिय हुआ हो 
इसमें कोइ आश्रय नहीं । इधर उधर थोडा-बहुत पेरपार करवे यह तत्वशान 
आजकल्के अधिकारी वगको भा स्वीकार्य होने योग्य है। 

१६० मान लीजिए कि शमजे मेकडानल्ड जैसा पोइ शान्तित्ादी गज 
नीतिश युद्धकफे आधुनिक उपक्रमके अवसरपर राजनीतिक दास्रास््र पेंकर कई--- 
थे जर्मन, ये फ्रेज्च, सत्र हमारे आस दें । इनकी और दृगारी सम्दृति एक है। 
इसम हमारे गुर है। इसमें इनके बहुतसे सम्बधी हैं। एंसी अवस्पामें शासे 
युद्ध करनेकी तैयारी करनेकी अपेक्षा ये ही हमें मार डालें, यश अधिक धेपल्कर 
है (आइये इम सत्याग्रह करें ))” | इसपर पूँजीवादी मगवान्‌ करेगा 'कुठसला 
कश्मलमिद विपमे रम्ुपस्थितम'। मेले आदमी, ऐसे उिकद समयपर जुश्म 
यह दौवल्य कहाँसे आया ! मैंने पूँजीवादका यह संसार सुणकमप्रिमाय: निशाण 
किया है | इरुमें सब्र गुण पूँजीपतियोंको और सब वर्म (अथात्‌ काम) मजपूरसेगों 
दिये गये हैं, ऐसे संसारमें उत्पन्न हुआ व्‌ यदि इस चतको आगे मे बदाचगा 
तो यह ससार नष्ट हो जायगा (बरोल्शेविम फैल जायगा)। दस, मुझे 


पौराणिक सस्क्ृति श्ण्र्‌ 


कोई कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा होते हुए भी मै दूसरोंफे समान 
कम क्यों करता हूँ ! कारण यदि मै पूँजीवादकी रक्षाका काम न करूँ तो सद्डुर 
करनेवाला होऊँगा । अथात्‌ पूँजीवादी और मजदूरोंका मिश्रण हो जायगा और 
उससे दूँजीवादियोंका ससार नष्ट होगा ! अत तुझे लडना उचित है । मेरा स्मरण 
कर और युद्धके लिए तैयार हो ।? 


१६१ दूसरा कोइ शान्तिवादी जापानी परयष्ट मन्नी यदि यह क्ट्टकर अपनी 
नीति सौम्य रूपसे सश्लाल्ति करने छगे कि इन चीनी लोगोंते हमने से कल्प- 
कौरल सीसा । इन्होंने ही हमें प्ौद्धर्म प्रदान क्या। ऐसे गशुरुतुल्य देशको 
पीडित कर अपनी राज्य तृष्णा शान्त करना उचित नहीं। भपिष्यमें में इनसे 
मित्रताका व्यवहार करनेका माय स्वीकार करूँगा” तो जापानी मगवान्‌ आराकी 
जेसे युद्धसारथीके रूपमें प्रकट होकर कहेगा, “अरे पागरू, ये कहाँफे विचार लेजर 
चैठा है १ यह आत्मा विनाशी हो या अविनायी, युद्ध ही भ्रेयस्कर है। कारण 
आत्मा यदि अविनाशी हो तो शुरुको मारनेपर भी उनक्री आत्मा नहीं मरती। 
यदि यह माना जाय कि उनकी आत्मा विनाशी है तो नाझयानोंका नाश करनेम 
पाप क्‍या £ तुझे इस मन्नीपद्पर आरूढ करनेका कारण मैं हूँ। और अय ऐन 
मौकेपर यदि तू रणक्षेत्र छोडक्र भागने लगेगा तो सब लोग तेरी निन्‍्दा करेंगे, 
इसलिए, मेरा स्मरण कर और युद्धके लिए तैयार हो ।? 


१६२ पर यदाकदाचितू इस शान्तियादी परराष्ट्रमश्नीवी मन यह शा 
उपस्थित हों कि चीनका दमन करना चाहे सुलूम हो, तो भी हमारे इस क्‍मंसे 
दोर्नो शट्ट्रॉपर सह्ुढ न उपस्थित होगा, इसका क्‍या भरोसा है ? इधर अमेरिका 
और इगलैण्ड और उधर बोल्‍्शेविकोंकी यढती हुई शक्ति, इन दोनोंके पीचमें हम 
जकडे हुए, दे | ऐपो अवस्थामें यह कैसे कह्दा जा सकता है कि यीद्धाके सिद्धान्तरे 
अनुसार प्रेम-व्यव्वारसे परत्पर मैनी-सम्बध स्थापित करना द्वितकर सिद्ध न 
होगा ? सैनिक मगवानको इसका पता लगते ही वह दस पाँच पद्वेन्चद्रे अधि 
फारियोंका खून करके अपना विश्वरुप प्रकट करेगा। उसे देखते ही इस 
परराष्ट्रमन्नीको विश्वास हो जायगा कि युद्धकी अपेला अधिक भेयस्कार दूसरा 
कुछ नहीं है । और वह फ्टैगा-- 


१६० भारतीय सस्क्ृति और अद्विसा 
“नशे मोह स्मृतिरून्धा लग्मसादान्मयाच्युत। 
स्थितोईस्सि गतसन्देह करिप्ये बचन॑ तब ॥ 
(क्मी न च्युत होनेवाले हे सैनिक मगवान्‌, तेरे प्रखादसे मेरा मोह नष्ट 
हुआ ओर स्प्रति उन हुइ | मेरा सदय दूर हुआ। भय में तेरे बचनानुणर 


चहढँगा ।) 
२६३ इस प्रकार यह गीता सभी राष्ट्रीकें अधिकारी-वगके मगवानक़े मुँहमे 


शोमा पा सकती है। यही होगा कि उसमें देशकालानुसार थोड़ा-यहुत फेसार 
करना पड़ेगा | गीतामें तकालीन ज्यों, वैश्यों और धद्गों़े लिए जैसी घ्ययस्था 
निधारित की गइट है वेसी पूजीवादी ससारमें आज भी पी जा सकती है। इस 
पूँजीवादी भगवानकी पूजा स्रियाँ मी कर राकती ईं | थे चाहे युद्धमें भाग न छे 
सकें तो भी कारसानमें युद्ध-सामग्री आदि तैयार करनेका काम कर सकती 
है। जो बूढ़ी हों वे सैनिकोंके लिए कपड़े बुन या सी सकती हैं। इसी प्रषार 
युद्वमें भाग न लेनेवाले बहुतसे श्द्व खाइ गपोदने, रसद पहुँचाने आदिक फाम 
कर सकते है । वैश्य युद्धकं लिए कज दे सकते हँ। अत पूँजीवादी संसारवे 
सब वर्गोके स्त्री पुरुष यदि इस धार अनन्य भावसे इस भगवानकी पूजा पर, 
तो कोरव-पाडवोंकी भाँति सबको ही मोश्न मिल्मा सम्मव है | 

१६४ पहले बताया जा चुका है कि गीता ब्ाह्मी स्थिति वीर्दोसे शी ली गई 
है। पर वीदोंके कुछ तत्त्वोका पिपस्यास किया गया है। उनससे मुख्य कर्म-योग 
है। बुद्धका क्म-योग यह दे कि 'ऐसा काम न करे जिससे दूसरोंकी बिसी मा 
प्रकारकी द्वानि हो, ऐसे कर्मोंका पृण विकास करे जिससे सबका कल्याण हो और 
उनमें भी चित्त युद्धि रसे, अथाव्‌ सत्कर्मोझा भी अमिमान न करें इसऊा 
विपय्यास गीतामें इस प्रकार किया यया है--वाप दार्दोका धथा स्वधम समझकर 
करे और उसमें आरक्ति न रखे, भथात्‌ इसका ग्रिल्ुल विचार न करे वि उस 
कर्मफा परिणाम क्‍या द्ोगा ।? 

१६० लोव-संग्रदका भी इसी प्रकार विषयास हुआ है। यौद् योग लोक 
संग्रद चार बताये गये है, जो इस प्रकार ६--- 


4 सब्य पापस्स अकऊरणे कुसलस्स उपसपदा । 
सद्ित्तपरियोदपन पण्व युद्धान सासने ॥--धम्मपद 


पौराणिक सस्क्ृति श्र 
दान च पेय्यवज च अत्यचरिया चया इघ। 
समानचता च धम्मेस तत्य तत्य ययारह | 
एते सो संगह्य लोके रथस्साणीव यायते॥ 
एते च सगहा नास्सु न माता पुत्तकारणा। 
लमेथ मान पूज था पिता वा पुत्त़ारणा ॥* 


(ययायोग्य समयपर व्यवहारम आनेवाले दान, प्रियवचन, अर्थचर्या और 
समभावका व्यवहार ये चार संग्रह इस लोकम समाजरूपी रयथके घुरेफे समान हैं | 
यदि ये सग्रह न हों तो कैब बच्चेतों जन्म देनेके कारण माता या पिताको 
भान और पूजा प्राप्त न होती |) 

१६६ यदि माता पिताने पुतको उचित पदार्थोका दान न दिया हो, मीठे 
शब्दों द्वारा उसका मन समन्मार्गगी ओर न लगाया हो, उचित वसयसमें 
उसकी शिक्षा और उनतिकी चिन्ता न की हो और बाल्गि होनेपर उसके साथ सम 
भावका “यवहार न क्या हो, तो यह वात नहीं है कि केवल जन्म देनेके दी 
कारण वह घुन माता पिताका सम्मान रफेगा या पूजा करेगा। अर्थात्‌ दान, 
प्रियवचन, अर्थवया अथवा द्वितकी चिन्ता और समानात्मता या सममाव 
ये चार छोकसप्रह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । 

१६७ परन्तु भगवद्गीतामे इनका संवंथा विपयास किया गया है। वह इस 
प्रकार है--'मैं यदि कम न करूँगा तो ये सब लोग नष्ट होगे और में सकर 

क्रनेवात्य शोेऊँगा तथा इस प्रजाका नादा करुगा। क्‍मोंमें आसक्त गशानी 
छोग जिस प्रम्ार कर्म करते हूँ उसी प्रकार लोक्सग्रहकी इच्छा रखनेवाला 
ज्ञानी पुरय आसक्ति छोडकर अपने फम॑ करे, कमेमिं आसुक्त अज्ञ-जर्नोका 
बुद्धि भेद न करे। विद्वान मनुष्य स्वय योगयुक्त दोकर दूससोंसे सत्र कम 
ऋरबाये। ( अ० ३, श्ले० २४-२६ ) 

१६८ यहाँ लोक्सग्रहका अथ है ऐसा व्यवह्वार करना जिससे वण सद्भर 
न हो। इसऊं लिए स्त्रय॑ तत्तको जानते हुए भी अझ्-जर्नोका बुद्धि भेद न 
फरते हुए, उद्दें प्रचल्ति न्यवहार्क अनुसार काय करनेकों प्रोत्साहित 


३ अगुत्तरनिकाय, चतुकनिपात, पण्णासऊ, १॥४|२;दीघनिकाय, सिगालकसत्त। 
श्र हम] 
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करना चाहिए। यह पतानेफी आवश्यक्ता नहीं कि ऐसे ही विश्वासके कारण 
मद्दाराष्ट्रम गणपतिक्रे मेले और टिवाजीके उत्सव आरम हुए ये। परत 
ऐसे लोक सम्रहका परिणाम यह होता है कि जो सींग ठुडवाकर बछर्डमिंमिल 
जानेका प्रयत्न करता है वह खुद भी वउडा बन जाता है। लिट्ठ अथवा 
गणपतिकी पूजा बह जारम्म करता है छोगेंके लिए, पर अन्तर्में स्वय ही उसमें 
पँस जाता है। इससे लोगोंका तो कल्याण होता नहीं, उल्दा वह म्वय ही 
अत्यन्त माघ यन जाता है । 

१६९ अप यह प्रग्न उपस्थित होता है कि यदि ब्ौदधोकै तत्त्तशानका 
इस प्रकार विपयास किया जाता था ठो कसी बौद्ध पण्डितन॑ इसका कड़ा 
जवाब क्यों नहीं दिया! मगवह्ीताके समयमें दिदाग जैसे वड़-यढ़ें बौद्ध 
पष्डित ये | ऐसी अवस्थार्मे गीग जैसे श्रयक्र विरोधमें उन्होंने चार 
3 पक्तियाँ मी क्‍यों न ल्पी ! या तो उस समय यहग्य कुल 
अप्रसिद्ध रक्ष होगा, कारण कि शक्कगचायक पचास वर्ष पूर्व ल्खि गये 
शान्तरक्षितके तस्तव-्स्रहर्म गीताफ़ा कहीं उल्लेसतक नहीं है। अत यह 
माननेमे कोई हानि नहीं कि शान्तरक्षिकके संमयतक यह अथ अप्रसिद्ध था। 
प्रथमत शक्लुराचार्यने ही टीका ल्सिकर इस ग्रथको मदृत्त दिया। 

१७० और यदि यह मामा जाय फि बौद्ध पण्डितोंकी इस अयकी जानकारी 
थी, तो उसपर कुछ बहना उसके लिए सम्मव नहीं था। उनका कमयोग 
और ल्पेकसमरह पुराना हो चुका था और उनके आधारपर भगवद्गीत़कारस 
वादविवाद करना सामव 7 था। मान छौजिए, विसी बींद्र पश्डितने इस 
ग्रथकारसे पूछा द्ोता कि “क्यों जी, मगवानकों रणश्षेत्र|म छाकर उनके मुँएमे 
हम अजुमगी अपने ही कुलया नाश करनेका उपदेश देते दो, यह कया पुर 
शोमा देता है !” तो गीताकारने उत्तर दिया ऐता--“पप्डितजी, मैन यद 
गयन हढिखा होता तो हमारे महाराजने युद्ध छोड़कर संन्यास छठे लिया 
होता और तय आपके विद्वाररोको बडीन्बडी जागीर॑ पहोाँस मिली दोती? 
इनके स्थानपर यदि कोई दूसस "व हुण दजा जाया होता ता आाफए बात 


मरनेकी नौयत आती | इसलिए यह ग्रय ल्सनेंके लिए आप मरे झुठछ हो । 
१७१ “अब आप कहते हैं ति एमने आपड़े कोर-सी एक विवयार्स किया | 
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पर भआपके बिहाररोकों जो वडी-बडी जागीर॑ है उनसे मेहनत-मजदूस करनेवाले 
शूद्गोंके साथ समानात्मक व्यवहार क्रनेके लिए. क्‍या आप तैयार हैं १ उन्हें आपने 
कमी दान दिया है £ उनसे कभी प्रेमसे बोले हैं ? या उनके हितकी कमी चिन्ता 
की है ! इतना ही नहीं, वे यदि आपकी सेवा करनेमें आनाकानी करने लगें, तो 
आप अद्दिंता घर्ममर अवल्म्बित न रहकर यानदण्डका आश्रय लगे | भत हमने 
यहाँ जो लोकरसंग्रह प्रदर्शित किया है, वद्दी योग्य है | 

१७२ “देखिए, हमारा यह समानात्मभाव कि विद्याविनययुक्त श्राह्मण, 
गाय, हाथी, कुत्ता, और चाप्डाल इन सयके अति पण्डितकी दृष्टि समान रद्दती 
है| जिनके मन समता उत्पन्न हो गई उन्होंने इस लोकम ही ससारपर विजय 
प्राप्त कर ली, कारण ब्द्गा निदोप और सम है और इसीलिए वे ब्रह्ममें स्थिर हो 
गये! क्‍या आपकी समानात्मतासे श्रेष्ठ नहीं ! आपको समान-आत्मता छानेगे 
लिए, सारे ससारमें एक ही जाति उत्पन्न करनी पढ़ेगी और यह तो असम्भव है | 
पर इस प्रकारसे हाथी, कुत्ता, और चाण्डाल इन सबमें समताकी दृष्टि र्पते ही 
क्या समानात्मता सिद्ध नहीं हुई ? आप इससे अधिक क्या कर सकते हें ! 

१७३ “इमने समानताका एक दूसरा भी अथ किया है, उसे देखिए | 'हे 
धनझय, कम फलकी आसक्ति छोड़कर, यशापयशकी सम्बधर्में सम उुद्धि रफ़कर, 
योगयुक्त हो कम कर। ऐसे समल्कों ही योग कहते हैं। (अ०२ इलो० ४८) 
राजारओचो तो यद्द समत्र अपेक्षित ही है, कारण यह कोइ नहीं कह सकता कि 
युद्धमें विजय मिलेगी ही । इतना ही नहीं, इमको तथा आपको भी इस प्रकारका 
समत्व वाछनीय है | युद्धम॑ं विजय प्रासकर राजाकै सिंहासनासीन होनके बाट 
इम कर आप उसके पास याचना करने जाते हैं | पर यह बात नहीं कि वह 
रादा कुछ देता ही है । वह कमी आपके विद्दारवों दान देता हैं तो कमी हमारे 
मन्दिरको । पर सिद्ध और असिद्धिका विचार न कर उसके पास जाना हमारा 
कतव्य है। मिले तो वाह वाह, भ मिले तो थाह वाह । ऐसी बुद्धि रपनी चाहिए। 
इसे हमने योग कद्दा है ।”? 

१२७४ तात्पर्य यह कि क्या प्राह्मण और क्या अ्रमण दोनों दी एक धरातल्‍पर 
ओे। दोनोंको ही राजाओंसे जागीरें प्रात करनी थीं। उनमें अन्तर इतना ही था 
फि अमण यह न फट्ट सकते थे कि तुम अपने वघु-वाधर्वोफ़ो मारवर राज्य प्रात 
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करो | पर सप वु-बाधवोंको भारकर कसी शजपुत्रके राजा बनते ही उस 
बेरकर जायीरें प्रात बरनेके छिए उनमें होड लग जाती थी | अथात्‌ वे अपने 
आचरणसे राजाके घातपातादि पूर्बकृत्योका एक प्रकारसे समथमन ही फरते ये | 
इनना ही नहीं, अपने मठको अधिक दान मिल्नेपर थे ऐसे राजाकों धार्मिकवाफे 
शिखरपर चढ़ा देते ये । ब्राद्य्णोका काय इससे अच्छा था | वे भगवद्गीग जैसे 
ग्रथ ल्खिकर राजाको थुद्धके ल्ए भप्रवृत्त करते थे | युद्वमें यदि उसका नाश्व हो 
जाता था तो वे दूसरे राजाका आश्रय ग्रहण करते थे | पर यदि उसकी विजय 
होती थी तो जागीरें प्रास करते ये। वे युद्धके पूर्व और पश्चात्‌ फससे कम उप- 
ख्ित तो रहते ये । पर श्रमर्णोका युद्ध समाप्त होनेतक फटी फ्ता न रहता था। 
पर जय राजाका राज्याभिपेक द्वोता था तब वे अपने मठोंके लिए, जागीरें प्रास 


करनेके हेतु उपस्ित हो जाते थे ! 
अगरणोंकी अवनति 


१७५९ अमणाकी अवनतिका बीज उनके द्वारा खाइृत राजाभयम था। 
कलचित्‌ ही कोई राजा गिना दिंसाके राज्य प्राप्त करता था| अश्योकके अपन 
अनेक भाइयोको भारनेकी कथाएँ वौद्ध-अर्भोमें मिलती हैं | विन्सेट स्मिथ जादि 
पाश्वात्य विद्वानाका कथन है कि थे सच न होंगी | तथापि अपना विरोध करने 
याले बाघ्वोंवा नाश करके ही अझोझ राज्यारूद हुआ होगा । कलिक्न देशपर 
मिजय प्राप्त फरनेतक' उसने युद्ध फरना तो छोटा ही पहीं या । उस युद्धपे बाद 
अशोक्कों पश्चासाप हुआ और वह घुद्घोपसक बना। यीदग्रस्थफारोंने ठतफी 
अनन्त स्तुति की है । उनके मतसे ससारमे यदि बोइ धार्मिक राजा हुआ ता यह 
अज्षीक ही था, और यद यात कुछ अश्ोर्मे सत्य भी है। एंग नहीं जान पहुग 
फि ऐसे बड़े पदपर आउरूुद्ध मतुप्पोर्मे अत्यन्त इद्धियनिमह और संयगसे रहना 
मशोकके अतिरिक्त दूसरे विसी राजाके लिए सम्मव हुआ हो | पर यह गणना 
कठिन है कि अशोकक इा सदगुर्णोसे बौंद्धसद्धफों विवना छाम पहुँचा । यह 
ये विद्वार बने, यौद मिषुओंने चार्ये दिशाओंमें जा जापर बीद्धघमवा प्रचार 
किया, यद सत्र झपरप हुआ, पर इससे मिशुओंकों राजाभयकी छत छग गई, 
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अधिक क्या, उनकी यह स्थिति हो गई कि राजाअयके बिना उनका काम ही 
नहीं चलता था। 

१७६ मौर्योंका राज्य उनके सेनापति पुष्यमिनने छीन ल्यिा और त्राह्मणाऊे 
यज्ञ यार्गोको पुनरुजीवित किया। इतना ही नहीं, उसने आसपासके बौद्धोंक 
चहुत कष्ट पहुँचाया और मिक्षुओंके कुछ मठ नष्ट कर डाले | ऐसी कथाएँ उत्तरी 
प्रदेशके बहुत अर्थोर्मे मिलती हैं | ऐसे समयमें रद्धभिज्ुआने यदि भगध देश 
छोडकर दूरदूरके देशेमिं जाकर आभ्य लिया हो, तो कोइ आश्रय नहीं। उस 
समय मिक्षुओकी आत्म निरीक्षण करना चाहिये था। ऐसा करनेपर उन्हें यह 
दिसाइ दिया होता कि 'अशोकफे आश्रयसे हम बड़े बड़े विष्वार तो बनवा से, 
पर उसके कारण हम परिग्रहवान्‌ बने और पीडित जनताके कल्याणका माग हमने 
बहुत अशॉर्मे छोड दिया ।” यदि वे पुन राजाभ्रय प्राप्त करनेके प्रयलर्मे न लगे 
होते तो उसके कारण हिदुस्तानके इतिहासकों दूसरा ही रूप मिला होता । 

१७७ भौयोंका राज्य नष्ट होनेपर पुष्यमिनके लिए; मौयोके समान साम्राज्य 
स्थापित करना सम्भव नहीं था। वायब्य दिशासे द्वोनेवाले यवर्नों और शकाऊे 
आक्रमण उससे रोके नहीं गये और इस कारण इन विदेशी लोगोंका पैर हिद्ध 
स्वानमें पराबर आगे बढता ही गया | मिलिन्दप>ह आदि प्रर्थेस्ि माठ्म होता 
है कि ऐसे समय बौद्ध मिश्रुओने इन विदेशियोंको प्रसल करनेका यराबर प्रयत्न 
किया और इसमें उद्ध पहुत सफलता भी मिली | 

१७८ इन विदेशिर्योकों मिक्षुओंके आचार विचार पसन्द आये। पर अपने 
देवताओंकी छोड़कर कैयल बुद्धक्षी अरणमें जानेके लिए वे तैयार नहीं ये। 
भदाायान पथर्मे कनिष्ककी महिमा अशोक्‍के समान ही वणित है। पर उसके 
सिक्के स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने मी अपने कुल देवताको नहीं छोटा । बौद्ध 

'धमंपर उसने इतनी ही कृपा की कि कुछ सिर्फोपर उसने बुद्धका मी चित्र छाप 
दिया । पर अशोकके समान राजा मिलना सम्मव न होनेसे बौद मिश्रुओने इतनेमें 
हां सन्‍्तोष सान लिया | 

१७९ शक् राजा बड़े घर थे और उन घूरतासे बढा प्रेम था। उन्हें प्रसन 
करनेके लिए बौद्ध मिथुओंने बुद्धके पूच-जमरी कथाओंको मद्दत्व दिया। इन 
कथाओर्मे नव रसेंमेंसे रौद् और वीमत्स रस एक प्रकारसे रिल्फुल नहीं है। शेप 


श्द्द भारतीय सस्छृति और अद्विसा 

रस उचित प्रमाणमें मिलते है। साहित्य अथॉम बीर रसके दानवीर, दयाबौर, 
धर्मबीर और युद्वार ये चार माय हैं । इममेंसे पहले तीनको इन जातक-कगार्याम 
विशेष महत्व दिया गया है| ये फग्ाएँ फ़ैवल यजाओंको ही नहीं, सामान्य 
जनताको भी पहुत प्रिय हुई | पर उनरें कारण छोगोंका भन पौराणिफ़ 
यन गया । 

१८० इस प्रकार पुष्यमिस्के बाद मिशुओंने राजाभय प्रास करके पिर 
अपने धमका प्रमाय स्थापित किया। राजार्थों और बड़े आंदमियोंका मन 
जीतनेके लिए भूल वौद्ध-साहित्यमें उन्होंने इतना परिवर्तन पिया कि उसे घुदका 
उपदेश कइटना कह्ाँतक उचित होगा यह नहीं फटा जा' सकता | दिखाइ यह दत्त 
है कि यद्रपि अहिंसा, सत्य जादिके सिद्धान्त उन्होंने नहीं छोड़े तथापि मूल्के सादे 
उपदेशोका बहुत ही थोडा अश उनके ग्रथेंम॑ रद्द गया है। शर्बोंके दोन्तीन सौ 
पके राज्य कालमें इस महायान-पपत्ा बहुत प्रसार हुआ और मूल स्पविरवाद 
(मद्दायान फन्‍्थफ्रे लोग इस पथकों द्दीनयान कहते हैं) पिछडता गया | इस पन्‍्यके 
लेय दक्षिणके सिंदल, वसा, श्याम और फस्पोडिया इन चार देशॉमें हैं । उत्तरफे 
तिब्बत आदि देटा मह्ायान पशके ह । इस कारण मद्ायानकों उत्तरवा बौद्ध 
पथ ओर स्थविरवाद या द्दीनयानकी दक्षिणका बौद्ध पथ क्मा जाता है । 

१८१ मदायान परयके प्रचारफे पारण बआ्राक्षण ब्रिल्कुल ही पिछट गये | 
सामान्य जनताके देवताओं कों मद्यायान परथने अपना लिया और यशन्यागोंफो 
तो शर्कोकरा और यवरनोंफा आश्रय मिला ही नहीं। ययप्रि छोदे मोटे राय 
संल्कारदि शल्य करके अपना नियाह फरना आ्णोंके लिए सम्मद था फिर 
भी यह व्यवसाय राजाभयके समान व्यमप्रद नहीं था! बौद्ध मिु बैवल मय 
देवफो अपने प्यर्मे न ला सके, फारण मद्गादेवषी प्थाओँंफो अ्िरात्मक स्वरूप 
देना सम्भव ही नहीं था। अधात्‌ शफ रासाओंको प्रसप परनके लिए अपया 
उसे राजकीय दक्षिणा प्रात्त क्रनेके लिए मद्दादिवक युजारी होगेया ही एग्माप 
भाग आघ्र्णाक लिए खुला रद गया जीर उसे उन्होंने पहछे तो कुछ भनिष्काते 
स्वीफार किया होगा पर यादम उन्हें दियाइ दिया शोगा कि यह साय मी छाम 
दायक है। फारण जैवल शक राजाओंकी ओरअस दी नहीं, उपकें माषशलिफ्रेफी 
ओरतसे मी मद्ादेवकी पृजाए लिए माक्र्णोकों अच्छी दतिया मिलने छगी। 


पौराणिक सम्छृति श्द्छ 


१८२ पाणिनिके इद्ध-बरुण भव शर्व रूद्र मूड हिमारप्य-्यव-यवन-मातुल 
चायाणामानुर! ४।६।४९ इस सूत्नसे सिद्ध होता है कि उस समय भवानी, 
शवाणी, रुद्राणी, और मृडानी इन देवियाकी पूजा हुआ करती थी । 
यह नहीं कह्ठा जा सकता कि ये चार भिन्न भिन्न देवियाँ थीं या एक ही 
देवीके चार मिन मित्र नाम थे। पर पीछे वे एक पार्वतीके ही नाम बन गये | 
और पावतौकी पूजा भी लोकप्रिय हो गइ। इससे गाँव-गाँवकी भिन्न मित्र 
देगियोंका इस एक ही देवीमें समावेश कर उसकी पूजा करना मी आ्ाक्षणोंकी 
लाभदायक जान पडा। इस प्रकार ब्राक्षण यज्ञ-यागोका मोह छोड़कर और 
धले पड़े डोल्को बजाक्र' अपनी जीविका चलाने लगे और इस तरह 
महादेव तया पावती इन देवताओंको उच्च जातियोंमें बहुत महत्त्व मिल गया। 


१८३ इसी यीच विहारोंऊ़रे नियमोंसे असन्तुष्ट अमण और जटिलेंकि मिश्रण 
से ल्ड्विपृजाको पघानता देनेवाला पाझ्पर्तोका पन्‍्यथ निकला ।' पहले शायद 
ब्राक्षण लिड्ट पूजा न करते होंगे, पर जमत्र पाशुपर्तोके प्रभावसे राजा छोग भी 
कधेपर लि्ठ स्पक्र चलने लगे तब ब्राह्षणोंने लिब्न पूजा भी आरम्म कर दी। 
इससे प्राक्षणोकों राजाश्रय ही नहीं, पाशुपर्तोंका मी आअय मिल गया । 


१८४ झाकांका राज्य जजरित होनेपर प्रथम चढद्भगुसने गुप्त-साम्राज्यकी 
नीव डाली और उसपर समुद्रगुसने साम्राज्यकी भारी इमारत खडी की | ये गुतत 
राजा प्ासुदेवके मक्त ये | यद्द पहले प्रताया ही जा चुका है कि वासुदेव उनका 
कुल-देव था | फिर मी उद्देने महादेव या लिड्ड पूजाका का प्रिल्कुछ विरोध नहीं 
क्या | इससे बह पूजा उसी तरह जारी रही और उसके पीछे-पीछे धासुददेचकी 
भी पूजा आरम्म हो गठट | ब्रा्षणेनि यह विवेक करना ए्दम छोड दिया वि 
फ़िस देवताकी पूजा करनी चाहिए और क्सि देवताकी नहीं । कोइ मी देवता 
क्या न दो, उसकी पूजासे यदि आह्षणोंकों दक्षिणा मिलती तो थे उसका महत्त्व 
उद़ानेऊे लिए तैयार रहते | इस काल्में उद्येने अनेफ देवताओं और तीर्थोका 
महत्व बढानेक लिए मनचा” पुराण रच डाले | 


१ थि० ३॥८९-९१ | २ वि० ३३१२२ । 


१६८ आरतीय सस्क्ृति और अद्दिसा 

१८५ अदैप देवत॑ क्ु्युदैयत चाप्यदेवतम। 

यमिच्छेयु स राजास्याद्ो नेष्ट स परामवेत्‌ ॥ 

(आक्षण, अदेवकों देव और देपशे अदेव बनावेंगे, जिसे घाहंग उसे 
राजा बनावेंगे और जिसे न चाहँगे उसकी पराजय होगी।) कोइ बीस वष 
पहले जब यह इलोक मैंने स्वर्गीय चि० जि० वैद्यके सक्षित महाभारतर्म पढा तय 
मैंने अनुमान किया था कि ब्राक्षणोने बौद्ध और जैन अमणोंपर हुद्ध होकर 
लिज्ञको देव बनाया होगा । पर अब बहुत विचारबे प्राद यह जान पढ़ता है 
कि आक्षणोंगें यह सामथ्य बिल्कुल न था--'र्क्रोक्गी चढाइयॉके पहले और 
बादमें भी | 

१८६ इन्द्र जेते व्यक्तियों ब्राह्मणोंने रिएकुलछ निरुपाय ्टोफर दव बनाया। 
शक राजाओंने यदि अपनी ही उपासना फ्रानेर्मे रूगाया होता, तो ब्राक्षणेनि 
उनकी भी पूजा बरनेगें कभी नकी छहोती। पर शक मद्दादेवके भक्त थे, 
इस कारण, उछेें आत्मपूजायी अपेक्षा अपने ढुल-देववाकी पूजा विशेष 
महत््वकी जान पडी और आह्षणोंने मी उसे उनके इच्छानुसार आरम्म कर 
दिया | चह पचने न पाई थी कि गुस्त राजा वासुदेवको आगे ले आये और 
जाहायर्णाने उसकी पूजा आरम्म कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तक्कालीन 
जितने भी देवता ये उन यत्रपर धुराण रचकर इसी सरल भागका अवलम्बन 
किया कि अपनी जीपिकाका निर्याह अच्छी तरह हो । उनका यह इृढ विचार 
होगा कि यश्ञ करके दक्षिणा मिले तो ठीक और किसी देवताकी पूजा बरके 
दक्षिणा मिले तो भी ठीक | 

१८७ लोकमान्य तिल्कने एक बार वैदिक धर्मवी व्यवस्था इस ग्रकार की थी- 

प्रामाण्यबुद्धिवेंदेप साधनानामनैकता। 
उपास्यानामनियम एसद्धमंत्य लक्षणम्‌ 

9 संक्षिप्मद्ामारत, अनुशासन प० अ० २६६; कुम्मकोण, अज्ु० प० 
अ० ६८॥॥७। इस पर्व अ० ६८-७१ ध्राह्मण-साहाधम्यपर हैं, डे 
भूल प्रन्थर्मे देखिए । 

२ बेदकों प्रमाण सामना, क्मेक साधन सानना कौर उपासनामे दैषताका 
वियम न रखना, पष्ट घमका छक्षण है । । 


पौराणिक सस्क्ृति श्द्र 
पर इसकी अपेक्षा यदि 


योगक्षेमो ब्राह्षणाना जायते येन फैनचित्‌। 
तदेय वैदिक कर्म स धर्मों वैदिफ स्मृत 


यह व्याख्या की जाती, तो विशेष शोमा देती । और महाभारत उपयुक्त 
इलोकके स्थानपर यदि नीचे लिसा इलोक होता तो वह इतिहासने अधिक 
अनुरूप होता--- 
अदैव॑ देवत कुयुर्लभेरन्यदि दक्षिणाम्‌ | 
राजा प्रियाण्यासुजेयु पुराणान्यापि चाथिन ॥' 


१८८ इसके लिए, श्राह्मणोंको दोष नहीं दिया जा सकता । क्योंकि बेद- 
कालल्‍से ही राजानुवर्तित्त उनका स्वमाव ही बन गया था। 'राजा काल्स्य 
कारणम?, “ना विष्णु प्रथिवीपति ? आदि कहावर्ते यहो उतलाती है | पर अ्रमर्णो 
की यात ऐसी नहीं थी। पीडित जनताकै लिए. उनके पथ निकले थे। उनका 
मुण्य ध्येय ल्येगोंम समता स्थापित करना या | अत ऐसे समयमें आगे आकर 
जहें इस काररवाइका विरोध करना चाहिए था। आक्ृण चाद्दे जिस देवताकी 
पूजा करने लगे, राजा लोग कधेपर शिवलिंग लेकर घूमने लगे, भ्रमर्णोनि पाशुपत 
जैसा वीमत्स पथ निकाल्य, जाति भेदकी शासाएँ फूठने लगीं, अस्पृर््योका 
जउत्पीडन होने लगा, तिसपर भी भ्रमण चुपचाप पैठे रहे | ऐसी परिस्थितिमें 
आजकल: सामान्य मनुष्योकों मी सद्वेग उत्पनन हुआ होता, पर उस समयके 
भ्रमर्णोको कुछ भी सेद न हुआ । उनके विद्ारोंकी जागीरें बनी हुई थीं, राजा 
लोग उहें मानते थे और मध्यमयगकी जतनासे ययेच्छ मिशक्षावे रूपमें अच्छा 
आदरातिथ्य हो ही रहा था, तप्र यदि झद्र और चाण्डालॉका शोपण हो रद्द 
हो और चाहे जिस देवताकी पूजा दो रही दो, तो इन सुर श्रमर्णोकों उसकी 
क्‍या परवाद्द | 

१ जिस किसी भी छस्यसे याह्मणोंका योग-क्षेम चले यही वैदिक कम है, 
घष्टी घेदिकझ घम है । 

२ अदेवको देव यना दे, यदि दक्षिणा मिले । राजाओंकों प्रिय हो त्तो 
पैसा कमानेके छिए पुराणोंकी भी रचना फरें। 


श्ड० भारतीय सस्कृति और अहिंसा 
फाहियाबका काल 


१८९ चीनी-यात्री शाहियात्‌ द्वितीय चद्धयुतत्े समय आया। मधुरावे 
भआसपासके प्रदेशशा वणन करते हुए वह कह्दता है--/इस प्रदेशकों मथुरा 
कहते हैं | हम फिर यमुनाके किनारे किनारे घलने लगे। इस नदीक दोनों आंर 
चीस सघाराम ईं और उनमें ल्गमग तीन इजार मिक्ष॒ रहते हैं। प्रीद्धघमंका 
विफास और उत्कप हो रहा है। इस प्रदेशके राजा बौद्धघमपर इृढ विश्वास 
रसनेवाले हैं । मिश्रुओंकों दान देते उुमय वे अपनी पगडियाँ उत्तारक्र एक भार 
रुप देते हैं। राजाके परियारके लोग और सप्र मुख्य भन्‍्त्री अपने हार्थोसे 
मिक्षुओंकों दान देते हैं । मिक्षुओंका भोजन समात्त हो जानेपर वे एक ओर दरी 
प्रिछकर उसपर पैठते हैं। मिक्षुओँके सामने वे कभी उच्चासनपर नहीं बैठ 
सकते | दान विधिके ये नियम बुद्धकें समयस॑ आजतक चल रहे हैं | 


१९० “इस सारे देशम चाण्डालेंके अतिरिक्त कोइ प्राणि ह्विसा नहीं करता, 
शराय नहीं पीता, प्याज और लहसुन नहीं साता । चाण्डाल पायी कहलते हैं 
और आर्मोके पराहर रहते हैं। जब ये शहर या बाजारमें आते हैं, तब लेगोको 
सुचना देनेके लिए. ल्‍्कडीके एक ठुकड़को डण्डेस बजाते हैं| इससे दूसर लोग 
उन्हें पहचान जाते हें और उनके स्पशसे दूर रहते हैं | इस दंशके ढोग सूअर 
और मुर्गी नहीं पालते तथा पद्म बेचनेका व्यवसाय नहीं करते | थे बाजारमें 
कसाइफाने और शरावखाने नहीं रखते । मय विक्रयमें वे कौडियाँ काममें लाते 
ह। केबल चाण्डाल शिकार करते और मास बेचते है। 


१९१ “बुद्धके परिनिर्वाणके समयसे ही इस देशमें राजाओं और पनी 
व्यक्तियोंने मिक्षुआँके लिए विद्वार यना दिये द॑ और आदमी और गाग्र-जैलॉंके 
साथ जमीनें, घर और बगीचे जागीरमें देकर उनके निर्वाहवी व्यवस्था कर दी 
है और उत्वीण टेस-पराग्परारे उड्ें चाकू कर रखा हैं| आजतक इन लेखोंका 
भग नहीं क्या गया । क्योंकि कोइ भी उन लेखकों बापुस्त लेनेमें समर्थ नहीं 
है। जो मिक्षु विद्वारोमे रदते हैं उनके लिए बिठौने, दरियाँ, अन्न, पान, वस््र य॑ 
सपर पदार्थ रिना का2-ढसर किये दिये जाते हैं। सत्र स्थानोपर यह व्यवस्था 


पौराणिफ सस्क्ृति १७१ 
चाल है। मिक्षु लोग अपने शील्के नियमॉका पालन करने, स्वाध्याय करने और 
ध्यान-समा्षिमें दक्ष होते है ।?! 


१९२ इस प्रकार मिश्रुओंका निवाह अच्छी त्तरहसे हो रह्दा था। विद्ारों 
को सेत, घर, बागीचे, नौकर, गाय-बैल आदि जागीरोंके रूपमें मिलते रएनेपर 
शिकायतकी गुजाइश ही कहाँ थी १ पर इसी समय अन्य सम्प्रदार्योका भी महत्त्व 
क्स प्रकार बढ रहा था उसे देखिए । फाहियान्‌ कहता है--“मध्य हि दुस्तानमें' 
छानतरे मिध्याधृष्टि सम्प्रदाय हैं। वे आत्माकी नित्यता मानते हैं। प्रत्येक 
सम्प्रदायकी शिष्य परपरा है। ये मिक्षा माँगते हैं), पर मिश्षा पात्र नहीं रखते | 
ऐसे स्थानोपर जहाँ बसी नहीं होती, वे भी यात्रियोषी सुविधाके लिए धर्मशाल्यएँ: 
यनवाते हैं और उनमें यात्रियोके विश्ञाम करने, सोने, खाने-पीनेके आदिकी 
व्यवस्था की जाती है। इन धर्मशाल्क्षोम प्रयासी बौर््धोकि लिए भी व्यवस्था हो 
जाती है, उनके इच्छानुसार रहनेके लिए अल्ग प्रबंध कर दिया जाता है ।”? 


१९३ फाहियानने यह कहीं नहीं बताया है कि ये छघानये रुग्प्रदाय फौन 
कौनसे थे। उसे भी इनकी जानकारी शायद ही रही हो और कैवल लोगोंके 
बतानेसे उसने यह सख्या ल्खि हो | तथापि इतिहासके साधनेसि ऐसा दिखाई 
देता है कि उस समय पाशग्ुपर्तोका पंथ बराबर वढ रहा था | जान पडता है कि 
ये विभिन स्थानेमें घमंगालाएँ आदि ग्रनवाकर लोगोंके रहने आदिका प्रब्रघ 
करते थे। जेन भ्रमण तो थे दी | पर यह सम्मय नहीं कि वे धमशालाएँ चनवाकर 
लेगेको अपना पश्षपाती बनाते हों, क्योंकि यद्ट उनके नियर्मोवे विदुद्ध है| 
बौद्धौफ़े विहार केवल ब्राक्षणोंके लिए ही प्रयाघ होता था | पर जान पडता है 
कि पाशुपत जेसे दूसरे सम्प्रदार्योके बैशगी लग सर्वशाधारणके लिए भी प्रबाघ 
करते थे और इस कारण पे सामान्य जनताको बौद्ध भिक्षुओंकी अपेखा अधिक 
प्रिय हुए होंगे। 
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२ लगभग दिंध्य, द्विमालय, मगाल और पञयके यीचका प्रदेश । 
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१७२ भारतीय सस्क्ृृति और अद्दिसा 
ब्राक्मणोंके ढिए पुराण ढाभदायक हुए 


१९४ यह दिसाई देता है कि इस बीच आह्र्णोने पुराणोंपर बहुत जोर 
दिया । बौद्धोंके बोधि रच्चोंक़ी क्‍्याएँ यहुत ही सौम्य होती थी ! कारण श्रमण 
छोग अध्तिंसाका अतिक्रमण नहीं कर सकते ये | पर ब्राक्षणेक्रि लिए यह बंधन 
पिल्कुल नहीं था। यशन्याग बन्द होनेसे उनकी “यावह्ारिक पश्चु-हिंसा भी यन्द 
हो गई और कदाचित्‌ इस कारण इन पुराणंकि रूपमें ब्राक्षणोक्री हिंसक वृत्तिझी 
अनेक शाखाएँ फूर्टी और उनमें वीमत्स तथा रौद्वरसकी भी भरमार हो गई। 

१९५ काव्य-रय तो थोडा-बहुत मादक होता ही है। जिसे छोगोंकों पिलना 
तैद्ध श्रमणोने आरभ क्या । तो मी उनके सामने अहिंसाका ध्येय होनेके कारण 
उनके द्वारा इतमा फाय-रस उतन्न होना सम्मव नहीं था कि छोगेकि लिए वह 
हानिकारक हो। ब्राह्षणोंक्रों सामान्य जनताकी बिलकुल परवाह नहीं थी। 
फलखरूप उहोंने “ज्ञायदि काव्य-रसोंको इतना तीम किया कि लोगोंको उनका 
व्यसन ही लग भ्या | गुर्पोंकै राज्यमें मद्य पानकी मनाही शोनेके कारण पौराणिक 

नव रसोंका यह मानसिक मय छोर्गोको क्त्यन्त प्रिय माद्म होने लगा होगा। 
आजफलके सिनेमा चित्रोपर जैसे सेन्सरका नियश्नण होता है, वैसा यदि गुप्त 
राजार्थोकी ओरसे पुराणोंपर रखा जाता, तो एक भो पुराण दोपारोपणसे बच न 
सकता । पर उद्ोंने यह समझकर आक्षणेंकि इस कायमें हस्तक्षेप न किया होगा 
कि यह कोइ धार्मिक बात है और तेज शराब पीनेवाले लांगोंके जैसे अधिकाधिक 
तेज शराय पीनेको इच्छा होती है, उसी प्रकार भारतीय जनताफों इन घुराणोंकी 
भधिकाधिक चाट लगी होगी । ! 

१९६ फष्ा जा सकता है कि आह्वर्णोको तो धनोपाजनकी यह एक बडी 
रामप्रद खान ही मिल गई! इधर उधर घुराण बौंचकर तथा लोगेंका मनोरंजन 
कर उद्ें दक्षिणा तो मिलती वी थी, साथ ही पुणाणोर्म जहाँ ब्राह्मणोंका 
महत्त्व घुसेड देनेका मी उन्हें अच्छा मौफा मिल्ता था | राजाओँसे प्राप्त की हुई 
जागीरोंका रक्षण करनेके लिए वे व्यासके नाम और पुराणोंके आधारका किस 
प्रकार उपयोग करते थे, इसके बहुतठे उदाहरण उनको मिले हुए ताम्रपर्ये् 
मिलते हैं । नमूनेके लिए उनमेंसे एक यहाँ दिया जाता है। 


पौराणिक सस्क्ृति श्छ३्‌ 
१९६ उक्त च मष्टामास्ते भमगवता व्यासेन-- 


स्वदत्ता परदत्ता वा यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर | 

महीं भद्ठीमतां श्रेष्ठ दानाच्ट्रेयोनुपालनम्‌ ॥ 

बहुमिवसुधा मुक्ता राजभि सुगयादिमि | 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फ्लम्‌ | 

प्रायेण हि नरेद्राणां विद्यते नाशमागति । 

पूयन्ते ते तु सतत प्रयच्छन्तों बसु घराम्‌ || 

पश्टिषषसइस्लाणि स्वर्ग मोदति भूमिद | 

आज्छेत्ताउनुमन्ता च तान्येव नर्के बसेत्‌ ॥ 

आस्फोटयन्ति पितर प्रवल्गन्ति पितामहा । 

भूमिदोउ्स्मत्कुले जात स नज्ञाता मविष्यति ॥ 

सर्वसस्यसमृद्धा तु यो हरेत वसुघराम्‌ । 

स्वविष्टाया कृमियूत्वा पितृभिस्सह मजति ॥ 
(और मद्दाभारतमें मगवान्‌ व्यासने कहा है-हे प्रथ्वीपालेमें भेष्ठ युधिष्ठिर, स्वय 
दी हुई या दूसराकी दी हुई भूमिका तू प्रयत्वसे रक्षण फर | भूमि-दानकी अपेक्षा 
दान दी हुई भूमिका अनुपालन अधिक श्रेयस्कर है | इस भूमिका सगरादि अनेक 
राजाओने उपभोग किया | पर जिस जिस समयमें, जिस जिस राजाकी भूमि द्वोती 
है, उस समयर्मे उस यजाको उस भूमिदानका फल मिलता है। फ्ल्त प्राय 
राजाओंको अश्मगति प्राप्त नहीं होती, भूमिदानसे वे बरायर झुद होते जाते हैं । 
भूमिदान करनेचाला साठ इजार वपषतक स्वर्गलेक्मे आनन्द करता है। उसे 
छीन लेनेवाला जौर छीन लेनेकी अनुमति देनेवाला उतने ह्टी वर्षोके लिए भरकमें 
गिरता है। दान देनेबालेऊे पितर तालियों बजाते हैँ और पितामद् गवके साथ 
कहते हैं. कि हमारे कुलमें भूमिदान फरनेवाला उसने हुआ, वह हमारा उदार 
करेगा | सउ धान्योंसे समृद्ध भूमिका जो हरण करेगा, बह अपने पितर्रेसह्वित 
अपनी ही विष्ठार्म वीडा होकर डरय जायगा |) 
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१७७४ भारतीय सस्क्षति ओर अद्विसा 

१९८ यह ताम्रपट उच्छकल्पकै महाराज जयनाथका (६० स० ३९३१-९४ 
सालका) है ) उसके पूवर्क महाराज हस्ती आदिकी लेसॉमें तथा उसके बादके 
महाराज जयनायफे पुत्र महाराज सर्मनाथ ्वाय दिये गये ताम्रप्टोर्मे भी इनमेंसे 
बहुत-से इलेक हैं। पर ममूनेके लिए ऊपर दिया गया उद्धरण प्रयात्त है । उससे 
ठीक ठीक कल्पना वी जा सकती है कि ब्राह्मण छोग अपनी जागीरोंके लिए 
क्सि प्रकार सरक्षण रखा करते थे, और तव सर सेमुएल होरके सेफ्गा्डोपर 
ईँसनेका कोई कारण नहीं रद्द जाता । इन सेफ्गार्डोकी #वर ब्रिटिश रेमाका 
सहाय है, पर ्राह्मणोके सेफगार्डोको व्यासका, स्वगका आर नरकका सहारा था | 


९ 
हप-फाल 


१९९ फाहियानफ़ समयके बाद अथात्‌ गुर्तोंके मध्याह-कालके अनन्तर 
पुराणों और पाशुपतादि सम्रदार्योका किस प्रकार विकास होता गया यह सम्प्रति 
उपलब्ध साधनेसे बताना बहुत कठिन है। सारे पुराणोंका भलीमाँति अध्ययन 
किया जाय तो उनमेंसे बहुत-सी सामग्री एकन की जा सकती है। पर इस कामदे 
लिए. जितना समय चाहिए. उतना हमारे पास नहीं है। झत फहियानसे हृप 
चधनके समयतककी यह जानकारी प्राप्त करनेका काम किसी होनहार इतिद्दास 
कारपर छोडकर दम अब हृप-काल्का विचार आरम्म करते हैं। 


२०० झुएनतग सातवीं शवान्दिके प्रथम पादम हिन्दुस्तानमें आया | उस 
समय साय देश बौददोंके विह्ारोंसे भरा हुआ था । फिर भी फाश्मीरक छोगने 
बौद्ध-विद्वारोंके विदुद्ध विद्रोह किया है, यह समाचार उसने सुना ही था | इसके 
अतिरिक्त शगणाक राजाने जो अत्याचार किये ये, उनकी कथा भी उसने ल्खिी 
है। बगाल्‍के राजा 'शाक्ने बुद्धणयाके विहारोका विष्वस किया और योषि 
वृक्षकों जडसे उप्ाडकर जत्य डाल्य | उससे मगघ देशऊ वौद्ध-सघपर बढ़ा सफट 
आया। विन्सेट स्मियने अनुमान किया है कि यह्ट राजा गुत्त बंशका रहा 
होगा । पर मच्जुभी मूलकतल्प (इलोेक ७३०)स जान पड़ता है कि वह आक्षण था 
और यही ठीक भी होगा । इपवधनका बडा माई राज्यवधन जब माल्यपर चढ़ाश 
करने गया था, तय शशांकने प्रदयुत्र स्वकर उसकी हत्या फराइ थी। इससे 


पौराणिक ससस्‍्क्ृति श्डण 
माठम होता है कि माल्‍्ल देशके राजा और राशाकर्मे कोइ गुत सधि हुई थी और 
इसलिए. शशाकने राज्यवधनकी हत्या कराई | 

२०१ राज्यवधनके पश्चात्‌ भीहर्ष गद्दीपर यैठा और उसने सात वर्षम चारो 
ओरके विद्रोश्रेंका दमन कर अपने राज्यको दृढ किया। प्ौद्ध-सघके विपयम 
श्रीहपका पक्षपात॒ प्रसिद्ध है। वह प्रति पॉँचर्वे व प्रयागर्मे 'मोक्ष! नामक बडा 
दरपार करता था और अपने सजानेका सयस्व दानफर स्वय मिक्षुके वस्र धारण 
करता था। इसके अतिरिक्त वह बीच-बीचमें भी बड्जे-बढ़े दरबार कर शील्वान्‌ 
तथा विद्वान भ्रमण-आ्राद्मर्णोका सत्कार क्या करता था [ 

२०२ एक यार थ्रीह्पने अपनी राजधानीके समीप एक सघारामम ऐसा टी 
चरडा दरबार कया | उस दरबारमें आसामका कुमार राजा और शील्पदित्य 
(हर्ष) के राज्यके सत्र माडलिफि राजा उपस्थित थे। इस उत्सव लिए सौं 
फुठ ऊँची एक भव्य भीनार बनाइ गइ थी और इसमें राजाबी ही वराबर ऊँची 
बुद्धकी एक स्वणमूर्ति री गई थी | इस अयसरपर इक्कीस दिनोतक भ्रमण 
ब्राक्षणोफो अन वस्नादिका दान दिया गया | पर अन्तिम दिन सहसा उस भव्य 
मीनारमें आग लग गई | इससे शील्वदित्यकों अत्यन्त दु स हुआ और वह 
एकदम अपने वास स्थानसे संघारामफे फ्ाथककी ओर दौड पडा । आश्चर्यकी 
य्रात यह हुई कि वह आग पैनी नहीं और वहीं बुझ् गइ। अनतर शजा आस 
पासका दृश्य देखनेके लिए सब माडल्किके साथ समीपक स्तूपपर चंदा | उसपरसे 
सतरते समय एक पापंडीने! सहसा उसपर छुरा चला दिया ! शीलादित्यने झफफर 
बार बचाया और उस परापंडीको पकड़कर नीचे छे आया | 

२०३ वहाँ सब माडल्यिने सल्यह दी कि पह पापडी तुरन्त मार दाढ्ा 
जाय । पर ऐसा न कर शीलादित्यने उससे इस आक्रमणका कारण पूछा | उसके 
प्रयानसे माठ्म हुआ कि उस पडयन्र्मे बहुत-से पापडी सम्मिल्ति थे और घट 
केवल उनके हाथमी कठपुतली था। अनन्तर राजाने उन्र सब पार्पडियों और 
उनके मक्तोंको चुल्वाकर जाँच की | उससे माद्म हुआ कि इस पदयनर्म पाँच 


१ पापदीका लय पाली साद्दित्य तथा अशोकके शिषालेखोमे अन्य सम्प्र 
दायका सन्‍्यासी होता है । 


१७६ भारतीय सस्क्ृति और अद्दिसा 
सी विद्यन्‌ आक्षण समिल्ति थे। राजाका बौद्ध अमर्णोका इतना ' सम्मान करना, 
जद अच्छा नहीं लगता था | उन्होंने मीनारपर जल्ते पलीते वॉधकर तीर छोड़ 
और मीनारमें आग लूगा दी। उनका अनुमान था कि इससे गढबड भचेगो 
और छोग इधर उधर दौडने व्मोंगे। इस वक्त मौका हँढकर शीलादित्यका सून 
करनेका उनका इरादा था। पर भीनारकी आग बुझ गई और गडबढ नहीं 
मची । पीछे उन्होंने इस पापीको राजाकी हत्या करनके लिए नियुक्त किया । 
इस प्रकार यद् पटयन प्रकट हो जानेपर माइल्कि राजाओंने प्रस्ताव किया कि 
सब पाधषंडियोंका एकदम उच्छेद कर दिया जाय | पर भ्रीहपको यह प्रस्ताव 
पसन्द नहीं आया । उसने पड़यभ्रके नेताओंको दड दिया और शेपको राज्यसे 
निकाल दिया | उनमें पाँच सौ ब्राक्षण ये ।* 


२०४ शर्शांक राजा पड़यंत्र रचकर राज्यवधनकी इत्मा करवाता है और 
बुद्धगयाके विद्वारोंका विध्वस कर मिक्षुऑपर अत्याचार करता है। श्रीहप उसपर 
चढ़ाई कर उसकी श्रक्ति बहुत घटा देता है। पर इसके कारण दूसरे पडूयन 
द्वारा भीहपकी हत्या करनेका ्रयत्न किया जाता है और इस प्रयत्नकी जडमें 
ये बहुत-से पापडी और ब्रा्षण | इस घटना-चक्रसे यह भान लेना अनुचित न 
होगा कि शशाककी शजनीतिफे मूल्म अ्राक्षणों और पाशपर्तीका पड़यप्र था | 
शशाक) पूवके गुप्त राजा सबके साथ समानताका व्यवहार फ्रनेवाले थे। 
इसलिए उनके राज-काल्में वौद्धोंपर अत्याचार नहीं हुए | उनका साम्राज्य नष्ट 
होते दी पाशुपतों और भ्रमण द्वेपी आह्मर्णोने ये पड्यन्न आरम्म क्ये | 


२०५ यह सकट-काल बीद्ध अमर्णोके लिए मननीय होना चाहिए था| 
सामान्य जनतामें मिल छुलकर पीडितोको दितोफ्देश करनेका जो पाठ बुद्धने 
पढाया था, उसकी पुमरावृत्ति करनेका यह अवसर था, पर बौद्ध श्रमर्णोकी 
उस पाठका अक्षरशान भी नहीं रह गया था। विहारोंमें बैठकर उच्चवगकों 
आश्वचयचक्ति करनेवाले न्‍्यायादिक उत्तमोत्तम अन्थोंकी रचना करना उनका 
पेश्ा दो गया था | इससे उहें उच्च वर्गसे जागीरें मिलती थीं जौर उनके 
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संधारामोंका खर्च मजेम चलता था; फिर साधारण जनताके दितके लिए 
परिक्रम करनेकी क्या आवश्यकता थी १ 

२०६ विनयपिटकके घुलवग्गमें दो अ्राह्मण यधुओंकी कथा है। वह इस 
प्रकार है--“यमेल्ु और तेकुल' नामके ब्राह्मण जातिके दो विद्वान भाइ मिक्षु 
हुए ये । एक बार उन्होंने भगवानकों नमनकर क्ह्टा--सम्प्रति विभिन्न भिक्षु 
अपनी-अपनी भाषार्मे बुद्धोपदेश देते हैं। अत इर्मे चैदिक भाषामे बुद्धोपदेश 
तैयार क्रनेकी अनुमति दीजिए ।” इसके लिए भगवानने उनको दोप दिया 
और मिशुओंसे कह्दा--बुद्धोपदेशका वैदिक भाषामें अनुबाद न करें, पर 
अपनी अपनी भाषामें बुद्धोपदेश सीसनेकी मैं अनुमति देता हूँ! |” यह 
कथा घुद्धकें समयकी नहीं हो सकक्‍ती। यह बुद्धके परिनिवाणके तीन-चार 
शताब्दी बाद बल्कि महायान पथके प्रचारके आरभर्मे रचकर चुल्लवग्गर्मे 
सम्मिलित की गई होगी | तो भी कहना पडता है क्रि तत्कालीन मिश्रु अपने 
क्तब्यकों थोडा-बहुत तो समझते ही थे । इस कथाका सार यह है कि बुद्धका 
उपदेश वैदिक भापामें न झ्लोकर प्रचलित भाषा होना चाहिए | 

२०७ इसमें महायान ग्रथकार्रोकी प्रचल्ति भाषाके प्रति पृण तिरस्कार 
द्ोनेकी बात दिसाइ देती है। स्पष्ट ही है कि उड़ लोक-कस्याणकी अपेखा 
अपने सघारामोकी विशेष चिन्ता थी और और सघारामोका सारा सुख ऐश्वय 
छच्चवगंपर अवल्वित था। फल्म्वरूप उस वगकों अच्छी लगनेवाली उच्च 
नभापामे अंधरचना करना उनका कतव्य सिद्ध हुआ। आजकल राजाशभ्रयकी 
अच्छा र्पनेवाला इग्लिश भाषाभिश् क्या कभी देशी भाषामें प्रंथरचना करेगा ! 

२०८ श्रीह्षके पूच॑ अथात्‌ गुत् राजार्थके समयमें और भीहपके 
अश्वात्‌ आठवीं शताब्दिके अन्ततक बौद्ध भ्रमर्णोने बहुत साहित्य सा। 
चसुप्रंधुके अभिषम कोष, दिडनागके प्रमाणसमुच्चय, शान्तिदेवफ योधिचया 
बतार, शान्तरक्षितके तत्वसंग्रह जैसे उत्तमोत्तम बौद्ध-संन्दृत ग्रयोकी इसी 
कालमें रचना हुई। इस वाल्का बहुत-सा बौद-सादित्य इस देशसे छम 

$ 'यमेलु-सेकुका! पाठ ओोब्देनयर्गंका ( मर 0]6९%धा85) है, 
पर सम्रास सस्करणमें 'मेद्-कोकुद्धा' पाठ है । 
डूद 
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हो गया पर उनके तिब्बती और चीनी भाषाके अनुवाद उपल्ध हैं और यह 
आशा परनेवे लिए स्थान है कि क्‍मी-न कमी तिब्बत और चीन देशक बड़े- 
बड़े पिहारामें मूल सस्कृत ग्रथ भी मिल जायेंगे। इतिहासके लिए वे बहुत 
उपयोगी सिद्ध होंगे, पर ऐसा नहा भादम होता कि उनसे इस विधामका 
खडन होगा क्रि मिक्षओंने सामाय जनताके हित-लापनका भाग छोश्कर 
उच्चवगकों प्रसन्न क्रमेका माग स्वीकार क्या था | 

२०६ दाग्मकवे आक्रमणोंसे केबल भगध देझमें ही नहीं, हिदुस्तानक्े 
और बहुतसे प्रान्तोर्मे भी चौद्धघमके नष्प्राय शोनेकी नौबत आ गईंथी, ९९ 
सीभाग्यसे श्रीह्प राज्यार्ठ हुआ और उसने बौद्धधर्मकी बुझती हुई ज्योति 
ओर कुछ काल्तक जगा रखी। यह जाननेके लिए कोइ मार्ग नहीं है कि 
उसकी मझूत्युके पश्चात्‌ नालंदा तथा अन्य स्थानेंके संधारामोकी स्थिति किस 
प्रकार बदलती गह। पर आठवीं शताब्दिमें दिदुस्तानमें भाये हुए चीनी 
यात्री इत्सिंगके यात्रा वृचसे मादम होता है कि इस ज्योतिका प्रकाश धीरे 
धीरे कम होता जा रद्द था और वह निवाणक्रै मागपर थी | 


शैयोंका अत्याचार 
२१० इसवी सनवी सातवीं शताब्दिकों आरम्मं शशक्ने जिस प्रवार 
उत्तरके वौद्धोंकी सताना झुरू क्या था, उसी प्रकार नेडुमारन्‌ या सुन्दर 
पाडयने उसी झताम्दिके उत्तराधरमें दक्षिपमें जैनोंपर अत्याचार करना 
आरभ क्या । यद्द राजा जत्र गद्दीपर बैठा तय जैनधर्मी या, पर उसको पल्नीके 
गुरु तिरुशान समदने उसे शैवधममें दीक्षित कर ल्या। तबसे यह अपने 
पहलेके धमगुरुओंकि--जैन साधुओंकि--पीछ पड गया। उसमे उनपर अनेक 
प्रकारके अत्याचार किसे | आठ दजारसे अधिक जैन साधुर्जीकी उसने बहुत 
कष्ट दकर हत्या की | उसके हर इत्याका प्रदशन अकाटके तिख्वत्तूर मंदिरदी 
दीवारोंमें खुदे हुए चित्रोंम क्या गया हैं। इन अधोरी इत्मोंते दक्षिणमें 
जैमधमकों बडा धका पहुँचा ।' 
२११ इसवी सनकी सोलइवीं शतान्दिमे सिंहलद्वीपपा राजा राजसिंद अपने 
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पिताकी हत्या कर गद्दौपर बैठा । उसने यौद्ध सघको आमाज्रित करके पितृवधका 
प्रायश्वित्त पूछा । पर मिक्षुसघने व्यवस्था दी कि प्रायश्रित्त देना हमारे हाथकी यात 
नहीं है | तब उसने शैवधम स्वीकार कर लिया और मिक्षुसधपर भयंकर अत्याचार 
करना आरम फर दिया | चार पाँच वषके अन्दर ही सारे सिंहल्द्वीपर्मे एक भी 
मिक्षु नहीं रद गया | बढ़े उड़े बौद्ध पुस्तकालय उसने अपने हाथसे जाये । 
कहते हैं कि वह यह तीन मद्दीनेतक बराबर करता रहा । सोमाग्यसे उसका 
कायकाल सीघ्र ही समास हो गया | वह जामुन खानेके लिए गया था कि पैरमें 
जहरीला कौँठा लग जामेसे मर गया |" पर उसके इस अल्प राण्यकाल्में ही 
सिंहल्द्वीपका बौद्धधम नष्टप्राय हो गया । 


२१२ परतु सिंहल्द्वीपर्मे शैवोका स्थान स्थायी रूपसे वना रहना सेमव नहीं 
था । कारण एक तो इजारों वपके अम्याससे यौद्धघम लोगॉके रक्त-मासमें घुल- 
मिल गया था और दूसरे रीव सन्यासी तामिल देशसे आये ये, इस कारण यह 
सभव नहीं था कि सिंहली लोग उनका आदर करते रहते | इसलिए यजसिंहक 
बाद विमल्धमसूर्य राजाको शैोंको निकालकर पुन यौद्धघमकी स्थापना करनी 
पढ़ी । सघकी स्थापना करनेके लिए सिंहल्द्वीपमें मिक्षु रद्द ही नहीं गये थे । अत 
उसने स्याम देशसे मिक्षु बुलाकर सघकी स्थापना वी । सिंहल्द्वीपमं आजकल जो 
प्रमुस॒ पथ है उसे स्याम निकाय कहते हैं। गरज यह कि दी्वोनि अयसर मिल्नेपर 
जैन और बौर्ठोका विकार फरनेका काम सोलहवीं सदीतक जारी रखा और 
उनके इस आसेथ्वा फ्ल सिंहल्द्वीपतकके लोगोको भमोगना पढा | 


२१३ यह समझना ठांक नहीं कि ये राजा केयल शैयोंके कहनेसे बौढों और 
जैनोंपर अत्याचार करते ये | एक तो बौद्धों और जैनोंबो सताना राजाओंका 
अपनी सेनाके लिए, धन प्राप्त कर लेनेवा एक साधन बन गया था | कारण उस 
समय देशकी अधिवाश सम्पत्ति बौद्ध और जेन भन्दिरोंमें एकत्र दो गइ थी। 
दूसरे, बौद्धोंके संघारामों और जैनोंके उपाभ्रयोक्री जागीरें छीन लेनेजा यह एक 


१ मदाबंस, ९शवाँ परिच्छेद | सह्वससे इसका पता नहीं उल्ता कि 
यह कैसे सरा । उसके मरणकी सिंइली छोगोमें प्रचल्तसि कया यहाँ दी गई है । 


ला 


१८० भारतीय सस्कति भौर अदठिसा 

अच्छा उपाय था, जो दौद्ध या जैन रहते हुए काममें ल्यया नहीं जा सकता था | 
इसी कारण इन राजाओंने शैव धर्मका नेतृत्व अ॒हण कर बौद्धों और जैनोंका 
उत्पीड़न आरभ किया | 


गौडयाद और शकराचार्य 


२१४ प्रोफेसर पाठककों मिले एक हस्तलिखित अयसे मालूम होता है कि 
शकराचायका जन्म ३० स० ७८८ में और मुत्यु ८२० में हुई |! बहुतसे पाखरात्य 
पंडिवोंका मत है कि केवल बत्तीस वर्षक्रे इस अल्प जीवनमें उन्होंने शारीरिक 
भाष्य जैसे उड़े-बड़े ग्रथ ल्खि हों, यह संमव महीं | तथापि यह मान हेनेमें कोई 
हानि नहीं कि शकराचायका काल आठवीं सदीके अन्त और नी सदीके आरमर्मे 
था | उनके जीवनचरित्रवें सबंधर्मे 'शकर दिग्विजय” नामका ग्रथ प्रसिद्ध है| पर 
चह काव्यात्मक है, उस॑ ऐतिहासिक नहीं समझना चाहिए | यह जानमेका मार्ग 
अभीतक खुला नहीं है कि शक्राचायकी शिक्षा पह्ों हुई और उन्होंने अपने 
घर्मगा अचार क्रिस किस प्रकार क्रिया । तथापि मातम होता है कि वे गोविन्द 
पादकी शिष्य थे और गोविन्दपाद गौडपादके शिप्य थे | 

२१५ गौडपाद और गोविन्दपादके ग्र्थोका अच्छी तरह अध्ययन कर 
उमरमेंसे कुछ ऐतिहासिक सत्य हूँढ निकालना सभव है | पर उसमें अधिक समय 
लगेगा, इसलिए कमसे कम इस समय वैसा करना सभव नहीं है। हतना मान 
लेनेमें कोह धानि नहीं कि शक्गचाय॑ने गौडपादाचायके पचास-साठ व बाद 
प्रसिद्धि प्रास वी ! गौडप्रदाचाय द्वारा ल्खी गई केबल माष्टक्यकारिका मेरे 
देखनेम॑ आई है। इस कारिफाके चौथे प्रफरणका आरभका छोक यह है-- 

शानेनाइ5काइकल्पेन धमान्यो गगनोपमान | 
शेयामिन्नेन सबुद्धस्त वदे दविपदां वरम्‌ ॥ 

(शैय धर्मोंसे अभिन्न आकाशक्त्य शानसे जियने आकाश सदश पदार्थेक्रो 
जान लिया, उस द्विपदर्भेष्ठ खबुद्धको मैं नमस्कार करता हूँ |) 

३ यरपाढ 0४६ ० धाग्गाव्यायाधजब 59 20 हू, छ एशीग 
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पौराणिक सस्कृति १्८१ 
२१६ इस ऑक्से ही नहीं, सारे प्रकरणसे सिद्ध शोता है कि गौडपादाचार्य 
बुढ़के मक्त थे | तत्कालीन परैद्ध पडितोंसे एक ही विपयम उनका मत भेद था | 
ग्रैद्ध पडित शानको अनित्य समझते थे और गौडपाद नित्य | पर उसके कारण 
बौरद्धोका ओर उनका घोर विरोध नहीं था। तत््वस्प्रदकार शातरक्षित अश्वैत- 
बादियाँका मत नीचे ल्खि कारिकाममे प्रदर्शित करते हैं--- 
नित्यगाननिवर्तोडयक्षितितेजो जलादिक | 
आत्मा तदात्मक्श्चेति सडिगरतेड्परे पुन ॥ ३२८ ॥! 
(दूसरे बहते हैं कि क्षिति, तेज, जल आदिके रूपमें परिणत यह नित्य शानल्पी 
एक ही भात्मा है ।) आगे वे कहते हैं-- 
तेपामल्पापरा्ध तु दशन नित्यतोतक्तित 


(उनका यह दशन जव्पापराध है, कारण वे शानकों नित्य समझते हैं ।) 
अयात्‌ "ातरक्षिताचायका मत यदद जान पडता है कि अद्वैतवादियोंके दशनर्मे 
केबल यही दोप है कि उनके विचारसे शान नित्य है, अन्य विषयोंमें उनके और. 
बौदोंके दशनर्म कोइ भेद नहीं है | शातरक्षिताचायका समय इ० स० ७०५ से 
७६२ तकका समझा जाता है ।' अत उनका और गौडपादाचायका समकालीन 
होना सम्मव है, तथा यह मान लेनेमें कोइ हानि नहीं है कि उस काल्तक बीद्धों 
और अद्वैतवादियर्मे किस भी प्रफारका झगडा नहीं था | 


२१७ पर शैकराचायके सभय यह युग पलट गया | वे बोर्दोंगे कट्टर श्र 
बन गये । इसके क्‍या क्या कारण हुए यह बताना कठिन है। या तो वे दक्षिणसे 
आते समय ही अपने साथ श्रमण विद्वेप लेते आये होंगे या फिर उस समय उत्तर: 
हिन्दुस्तानमें शैय्र सम्प्रदायका जोर बढता हुआ देखकर ख़ुद मा उसीमें घुसकर 
बौदों और जैनोपर आक्रमण करना उड्दें लामदायक जान पथ शोगा। ऐसो 
स्थिति भी गीडपादके तत्तशानका त्याग करना उनके लिए सम्भव नहीं था | 
अम्तर केवल इतना ही हुआ कि गौढ्पाद श्रत्यक्ष रूपसे “बुद्धभक्त' थे और 
शक्राचाय 'प्रच्छन्न बौद्ध! यने | 

१ सत्वसप्रह, एए १२३ (526६छ७०ऐ 5 0ध्ायव 8९83) 

३ तष्वसग्रहद (ए०छदा0) पृष्ठ ३०-१६ । 


१८२ भारतीय सस्कृति और अहिसा 

२१८ एक किंवदन्ती है कि शकयचार्यने दिदुखानसे सप्र बौद्धोंको निकाल 
दिया । पर यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं । शकराचायके समय बौद्धघम मृतप्राय 
हो गया था और उसका श्रेय यदि श्रमणोंके आल्स्यके अतिरिक्त और क्सीको 
देना ही हो तो वह पाशुपतादिक दौव संन्यासियोंको, उनको उमाडमेवाले आह्मर्णा 
को और उनकां सहायता करनेवाले जैव राजाओंको देना होगा। हाँ, इसमें 
संदेह नहीं कि शकराचायने इस कायमें यथाशक्ति सहायता दी, पर बौद्धधर्म 
उनके बाद भी मुहम्मद गोरीके आक्रमर्णोके समयतक पूर्व हिदुस्तानमें किसी 
ने किसी तरह जा रहा था ।* 

२१९ काझीके समीए सारनाथ वौर्दोंका एक प्रसिद स्थान है। पहले बताया 
जा धुका है कि इस स्थानपर बुद्धने अपने प्रथम पाँच शिप्योकां उपदेश दिया 
था | इस ख्ानके समीप ही सारनाय नामका मह्मदेवका लिंग है | इसके आसपास 
रहनेवालेंका विश्वास है कि पडांसक वौर्दोवो निकाल देनेके वाद शकराचायने 
इस लिगकी स्थापना की थी पर यह विश्वास सवथा मिराघार है । वहाँके पौद्धोंके 
विद्वार प्रयमत * मुहम्मद गोरी द्वारा छठे गये होंगे । उसके आक्रमणके बाद ही 
ई० स० १०२६ में प्रगाल्के महिषाल राजाके राज्यकालमें स्थिरप्ाल और 
बसंतपाल नामके दो धनी भाइयोंने वह्लॉंकी धरेक इमारतकी मरम्मत करवाई। 
अनंतर बारदवीं शतान्दिके पूबाघमें कत्तौजके राजा गोविन्दच द्रकी यानी कुमार 
देवीने धर्मचक्र जिन-विद्वार मामका एक बडा मन्दिर बनवाया । गोविन्दचद्ध 
घू० स० ११५४ तऊ राज्य करता रहा | अत यह बतानेकी आवश्यकता नहीं 
कि उसके राज्यकालमें सारमाथकी सब इमारत साधुत थीं और गद्द स्प्ट है कि 
सनका उच्छेद मुहम्मद गोरीके समयमे हुआ होगा ।* 

पुराणोंका दमला 

२३२० गुप्तराजा खय वासुद॑वके मक्त ये तथापि उन्होंने अपने राज्य-कालम॑ 

डौद्धोंके बहुत से विह्वार बनवाये और सघारागेंका जागीर दीं | उनके राज्य-कालमें 


१ थि« ३११३७ देखिए । 
२ ठचातं6 ६0 6 एच्चताान रिष्ा3 ० 5द्ायगत, 97 फिंह फैशाव, 


ताक 798 'रिक्या 5977 देखिए । 


पौराणिक संस्कृति श्८३ 
ज्ञादार्णोने पुराणोंमे मनमाने उछट-फेर किये तथापि स्पष्टरूपसे बुद्धपर आक्रमण 
करना उनके लिए सभव न होनेके कारण उद्लोंने यह माननेम आपत्ति नहीं की 
कि बुद्ध वासुदृवका एक अवतार है। पर जान पडता है कि शीलादित्यके बाद 
आश्चर्णोके लिए बुद्धकों विष्णु अवतार मानना बहुत बाघक होने लगा, उससे सर्व 
साधारणम भ्रम पैन्ननेमें बडी य्राधा पडने लगी | 


२२१ इधर यद्यपि शैवरधर्मफे प्रभावके कारण राजाओं द्वारा बौदधोका 
उत्पीडन जारी था फिर भी जनतामें उनके प्रति थोडा-बहुत आदर बच रद्दा था | 
इसपर शंक्राचायने यह कहनेकी युक्ति निकाली कि यह बुद्ध लेगोंको मोहमें 
डारूकर उनका नाश करनेका प्रयत्न करनेवाला है। वे कहते ईैं--“अपि व 
यौह्यार्थ विशान झन्यवादन्रयमितरेतरविरुद्धमुपदिशता सुग्तेन स्पष्टीक्तमात्मनोड 
सबद्धप्रल्यपिल्य प्रद्देपों वा प्रजासु विरुद्धा थप्रतिपत्या तिमुह्रेयुरिमा प्रजा इति । 
(और, बाह्याथ, विशन तथा झ्न्य इन तीन परम्परप्रिरद्ध वारदोका उपदश देने 
बाले सुगतने बक़वाद करनेफा अपना स्वभाव व्यक्त किया अथवा इस परस्पर 
विरुद्ध मागवा अवलछूयन कर जनता भोहमें पड़े, इस चुद्धिसे अपना जनद्वेष स्पष्ट 
रूपसे प्रदर्शित किया है ।) 


२२२ शकराचायऊे इस संकेतकों पौराणिक ब्राक्षण समझ गये और इसी 
तरहकी यातें जिस तिस पुराणमें घुसेड दीं। इसका एक अच्छा उदाहरण विप्णु- 
पुराणमें मिलता है | वह इस प्रकार है--“देवामुर सप्राममें दर्वोकी पराजय हुई । 
तब उाने क्षीरसागरके उत्तर्मे जाकर तप आरभ किया और विष्णुके पास 
पहुँचकर उसकी स्तुति की । विष्णु उनपर प्रसत हुआ ओर अपने शरीरसे माया 
मोइ निर्माणकर देवोंकों दिया | मायामोह मुढी, दिगयर और मोरपंखधारी बनकर 
आसुर्रोके पास गया और मधुर वाणीसे योल्--ै दैत्यपति, आप यह तपसश्चया 
क्यों करते हैं !! उन्होंने कह्दा--पारत्रिक फल-ल्भके लिए इम यद्द तप करते हैं 
इसपर तुम्दारा क्या कहना है १! तब उसने कद्टा- यही धम मोसदायक है। 
इसमें स्थिर होकर आप मुक्ति प्राप्त बरेंगे ! इस प्रकार मायामोइने अनेकान्तवाद 
-स्याद्याद) का उपदेश देकर उन दैत्योंसे येदिक घम छुडवावा । 


२२३ अनन्तर रक्तपण घारणकर और जिताद्रय होफर भायामाद दूसरे 
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असुरोंके पास गया और उनसे बोला--यदि त॒ग्हें स्वग अथवा निवाणकी इच्छा 
हो, तो व॒म पश्नघातादि दुष्ट कर्म न करो । ससारको विज्ञनमय समझो । सबुद्धने 
यही बताया है ।! इस तरह नाना प्रकारबी युक्तियोंसे मायामोइने उन दैल्योंको 
वैदिक घमसे पराव्ृत्त किया | अनन्तर देवताओंने युद्ध बरके उनका उच्छेद 
किया ॥” (विष्णुपुराण, अझ ३ अ० १७-१८) 

२२०» अनंतर पराशर मैत्रेयकोी एक कथा सुनाता है, जो इस प्रकार है-- 
“राजा शतघनु और उसकी रानी हौब्याने जनादनकी आराधनाके लिए अठ 
आरभ किया | एक बार कातिकी एकादशीकों गगाम॑ स्नानकर बाहर आनेपर 
उन दोनोंने सामनेसे आते हुए एक पायडीकों देखा । यह पापंडी उस आदमांका 
मित्र था जिसने राजावों भर्नुर्विद्या सिखाइ थी। इसलिए राजाने उससे मैत्रीपूर्ण 
वार्तालाप किया | पर रानी सयमी दोनेके कारण यूयकी जोर दृष्टि लगाकर बंटी 
रही | अनतर उड़ाने विष्णुकी पूजा की | 


२२५ “कुठ काल बाद राजाकी झुत्यु हुइ। रानी उसके साथ सती हुई । 
पर राजा उस प्रापाचरणके कारण कुत्ता हुआ और रानी पूर्व जन्मफा शन 
रखनेवाली काशिराज-कन्या हुइ। उसे माद्म हो गया कि उसका पति विदिशा 
नगरामें घ्वान-्योनिमें उम्न्न हुआ है और उसने वहाँ जाकर उसे (पतिको) 
अच्छा जाद्दार आदि देकर उसका सत्कार किया | इसपर वह पूँछ आदि हिलाकर 
कुर्तो जैसा व्यवहार करने लगा। पद्ट बडी लजित हुई और उसने कहा-- 
'मह्दाराज, आप फ्सि कारण इवान योनिमें उत्तन हुए और मेंरे सामने ऐसा 
व्यवद्वार क्यों कर रहे हैं, इसका विचार कीजिए । क्या आपको इसका स्मरण 
नहीं है कि तीथस्थानके बाद पापठीसे माषण करनेके कारण आपको यह कुत्सित 
योनि आत हुए है ! 

२२६ “उसके भाषणसे उसे (पतिकों) सबेग उस्न्न हुआ और उसने 
(पत्तिने) नगरके बाइर जा मसुत्मपातसे बूदकर प्राण दे दिया जऔर वह शटगारू 
योनिर्मे उस्तन्न हुआ | वह्दाँ भी उसकी पत्नीने उसे पूर्वजन्मका स्मरण कयया 
और उसने अनशन द्वारा ग्राण त्याग किया । अनंतर भेडियां, स्भ, काक, बत 
झऔर मयूर योनिर्मे उसका जम हुआ | उस समय जनक सजाका अदमफः 
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यज्ञ हो रद्द था| उसमें काशिराज वन्‍्याने उस मयूरतों अवभथ स्नान कराया 
झऔर पूर्वजमका स्मरण दिलाया। तप्र उसने (पतिने) शरार त्याग किया और 
चह जनक राजाका पुत्र हुआ | पीछे काशिराज कन्‍्याने स्वयवर र्वकर उसका 
चरण क्या | अत पापडास समाधण, ससय अथवा हास्य विनोद करना अतिपाप 
समझकर वप्य क्रे। (अदय ३, अ० १८, छछो० ५३-१००) 

पापडिनो विकमस्थान्वैडाल्त्रतिकाज्छठान्‌ | 

हैतुमन्वकबत्तीश्च वाब्यामेणापि नाचयेत्‌ ॥१०श॥ 


(वेदगाह्म कम करनेवाले, माजारधत धारण करनेवाले, हेव॒पादी और बक्बृत्ति 
पार्पडियोंकी शर्ब्दोंसे भी पूजा न करे !) 


२२७ यही छोक मनुस्मृतिके चतुथ अध्यायमें मिलता है। उसका हैत॒ुकान्‌ 
डाब्द मह्त्ववा है हेतु विद्याका मूल रुस्थापक वसुबधु था | अत यह सिद्ध होता 
है कि यह लोक अथवा सपूण भनुस्मृति ही बसुबधुके बहुत वप्र याद लिसी गई 
है। विष्णु पुराणके स्वयिताने इस छोक्ती च्याख्या कथाके रूपमे की है। उसमें 
अन्यकारने बुद्धके जबतार माने जानेमें भी लीपापोत्ती की है| उस क्थाका तात्पर्य 
यह है कि वद्द अवतार अवश्य है पर दैत्योंके नाशके लिए, अत उस अयतारके 
भक्त भिक्षुओंकी झब्दमाजसे भी पूजा नहीं की जा सकती | जैन और बौद्ध भमण 
पुनज'मकी कथाएँ कहकर लोगोका मन जपने पंथोकी ओर आक्ृष्ट क्या करते 
थे। वैसी ही पुनज मयी कथाका रुद्यारा लेकर जैनों और यीर्द्धोंको पराजित करनेकी 
यह अच्छी युक्ति थी ! यह स्पष्ट ही है कि इस ग्रथकारने उपयुक्त कथा यह 
दिखानेक॑ लिए रची कि मतके दिन ऐसे पापटियोंसे केयछ यात करनेका भी कैसा 
भययर परिणाम द्वोता है। 

२२८ माजास्यतिक, वक्जतिक आदि पिशेषणेसि सपोधितकर अमर्णोका 
गाल्यों देनेकी प्रथा बहुत ग्राचीन है. सास निपिटक्मं ही इसका उल्लेख है, 
जो इस प्रकार है--“क्कुसघ बुद्धयें समय एक वार इसी नामके मारने आ्राह्मणेकि 
शरीरमें प्रवेश क्या । तय वे श्रमरणेको देसकर कहने छगे कि ये मुंडड8 भ्रमण 

घिलासी, इृष्णधर्मी, अरह्मदेवके पैरसे उत्पन हुए, ध्यान करनेके बहाने सिर थीचा 
कर मन्दतासे विचार करते रहते है। जिस तरदद उस्द शामकों पेडफों दालीपर 


के, 
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वैठकर चूहे का ध्यान करता है, या सियार नदी किनारे उैठकर मउलीका ध्यान 
फरता है, या उिलीौय मकानकी दौवारकी आडर्मे या घूरेपर गैठकर चूहेका ध्यान 
करता है या निरुषयोगी गदह् ऐसी ही जगहपर ध्यान करता है, उसी तरह ये 
मुडक भ्रमण ध्यान करते हैं| 

२२९ “यह बात जन ककुसघ बुद्धको मादूम हुई तत्र उसने कहा--हि 
मिक्षुगण, आह्मर्णोफों दूसी मारने ग्रस लिया है, इसलिए वे तुम छोरगोंडी गालियां 
देते हैं | ऐसे समय तुम छोग मैनी चित्तसे चारो दिशाएँ व्याप्त कर डाले, करुणा 
चित्तसे, मुदिता चित्तसे और उपेक्षा चित्तसे चारों दिशाएँ व्याप्त कर डाले ।! 
मिक्षुओंके इन चार भावनाओंकों अगीकार करनेके कारण, दूसी मारवों इं 
पराजित करनेका अवसर नहीं मिला। तत्र उसने ब्राह्मणोंके शरीरमें प्रवेश 
कर उनसे मिक्षुओंका यहुत आदर-सत्कार करमा आरभ किया | तब 
ककुसधने कद्दा---यह मारका काम है, ऐसा समझकर हम मोहमें मत पडो। 
हमारा शरीर गन्दा है यह ध्यानमें रखो, अन्नमें प्रतिवूल्वा ६ ऐसा समझो, 
रासारसे सन्तुट्ट नहीं और सत्र रुस्कार अनित्य हैं ऐसा विचार करों!” 
(मारतजनीयसुत्त, मज्िमनिकाय) 

२३० यह कथा फकुसघके समयकी बताई गई है, पर ऐसी घटना गौतम 
बुदके आ्राद ही हुई होगी। ब्राक्षण कभी मिश्ुओंकों गाली देते ये वो 
कभी उनका आदर-सत्कार करते थे। अत ऐसे अवसरपर निनन्‍्दासें घबंडा न 
जाकर अथवा स्लुतिसे फूल म जाकर स्थिर मागपर रइनेका उपाय इस कयारमें 
बताया गया है | 

२३१ "एक यार बुद्ध भगवान्‌ बढ़ मिक्षुसंघके साथ राजय्॒इसे नालदा 
आमको जा रहे थे। छनके पीछे-पीछे सुम्रिय परिवञाजक और उसका रिप्य अद्षदत्त 
था | सुप्रिय नाना प्रकारसे बुद्धकी, धमंकी और संघकी निन्‍दा कर रहा था, पर 
उसका धिष्य अनेक प्रकारसे तुद्धवी, घर्मकी और संघकी सति पर रहा था) 
थहट देसकर मिक्ठुआँको यडा आभ्ये हुआ और यद्द बात उन्होंने बुढसे कही । 
तब भगवान्‌ बोले--हे मिशुगण, कोई मेरी, धमकी अथवा मिशुन्सपकी निन्‍्दा 
करे तो उसके लिए बुरा मानना ठीक नहीं ! यदिं उसके कारण तुख्दारे मनपर 
आपात द्ोगा तो वह ठुख्हारे लिए ही अन्तययकारक द्वोगा | यदि दूसरे रोग 


५ 
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मेरी, धमंकी अथवा मिक्षुसघकी स्त॒ति करें तो तुम्हारा फूल जाना ठीक नहीं । 
छुम फूल जाओगे तो उससे तुमको ही अन्तराय होगा [” 

२३२ बुद्धफा चह्ठ उपदेश भिक्षु बिल्कुल भूल गये होंगे। उन्होंने यदि 
निन्‍्दा या स्तुतिका गंभीरतासे सामना कर जनसाघारणके कल्याणका मास 
स्वीकार कया होता, तो ब्राक्षणोँ और शैव समन्यासियोंसे डरनेका कोइ 
कारण नहीं था | पर वैसा न करके पुराणोंके आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेके 
लिए, मानो एक प्रकारसे मद्यापक्में ही कूद पढ़े | एकके बाद एक, तनकी रचना 
कर वे अपने सप्रदायकी रक्षा करनेका प्रयक्ष करने लगे। पर दिनमें घुद्धकी पूजा 
और रातको बाममाग स्वीकार कर नम रलीकी पूजा फरनेफा मेल कैसे यैठता * 
उससे शैच संत्यारियाका छुले भाम लिग्र-यूजा करना क्या खराय था १ बह्मर्णोका 
सामना क्रनेके लिए, उन्होंने इसी समय मम्जुश्रीमूलकल्प जैसे पुरर्णोकी रचना 
करना आरभ फ्या | पर उनमें भी तीघ्रतर हिंसा और बीमत्सादि रसोंका भदर्शन 
न कर सकनेके कारण ये भ्रमण व्राक्मणोंके सामने फीफे पड गये और टिक न सके | 


कापालिकोंका पराक्रम 


(प्रवोधचन्द्रोदय नाटकसे) 


२३३ आगे चलकर शैव--विशेषत उनका अघोरी पथ--जैनों और 
बौद्धोंका विध्वस क्सि प्रकार करने लगा, इसका वणन क#ष्ण-मिश्न यतिकृत 
प्रयोधचन्द्रोदय ना्कके तीसरे अंकर्मे मिलता है। उसका अनुवाद यह समझकर 
यहाँ दे रहा हूँ कि वह वणन यद्यपि काव्यमय है तथापि उसमें इतिहासका थोडा 
बहुत अश अव"य होगा । 

२३४ श्ञान्ति और करुणा प्रवेश करती हैं | भ्रद्धाका पता न ल्गनेके कारण 
शान्ति अमियाप्ट भश्नण करनेके विचारमें है। करुणा उसे सान्त्वना देती है 
ओर वे दोनों भ्रद्धावों हँदनेके लिए पापंडी लोगेंके मठकी ओर चलती 
हैं। इतनेमे श्पणक आगे आता है। उसे देसकर करुणा त्रासके साथ बहती 
है--ससि, राक्षस राक्षस [ 

शान्ति--यह राक्षस कौन १ 
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फरुणा--देसो, देसो, 'परीरपर मैल जमा हुआ होनेके कारण योमत्म 
दिलाई देनेयाल्य, सिर्के बाल उखाड फ्कने और नम्रताके कारण घिनौना, 
मोरके,पय हाथमें लेकर इधर ही आ रहा है | 
के का यह राक्षस नहीं है। यह तो विल्ुरू निरपरीय दिखाई 

है ! 

फरुणा--तब फिर यद्द कौन हो सकता है ! 

शान्तवि--सखि, यह पिश्ञाच होगा, ऐसा सदेह होता है। 

करुणा--पर सख्वि इस दिन-दोपहरमें सूयके उत्तम रीतिसे प्रवाशित रहते 
हुए पिशा्चोकों अवसर कहाँ ! 

शान्ति--तब फिर नरकसे अमी निकला हुआ नरकबासी प्राणी होगा। 
(उसकी ओर देखकर और विचार करके) हाँ, समझी । मद्दामोहका भेजा हुआ यह 
दिगंबर (जैन) सिद्धान्त है। इसलिए इसका दर्शन दूरसे ही त्याग करना चाहिए । 
(ऐसा कट्टकर मुँह पेर लेती है) 

फरुणा--ससि, जरा ठह्दरो | यहाँ मैं जग भ्रद्धाका पता लगाती हूँ 


२३५ (थे एक भोर खडी रहती हैं। अनन्तर उपयुक्त वर्णनानुसार 
दिगंबर सिद्धान्त प्रयेश करता है |) 

दिगंगर--आओं णर्मों अल्डिन्ताण । (आकादइकी भोर देखकर) भरेरे 
श्रविषो, सुनो । हमारे हस मल्मय पुद्दल्पिंडकी सत्र प्रकार जलंसे भी 
कैसे शुद्धि होगी ! पर झात्मा विमल-स्वमाव है; और उसका शान %एपिपरिचयासे 
होता है। क्या कहते हो! यह क्षिपरिदया कौन-सी ! तो फिर सुनो। 
दूरसे दंडबत करो और सत्कारपूवक उद्ध मिश्लान्न भोजन दो । यदि ये 
तुम्हारी स्रियेंसि अति प्रसग करें तो अपने मनमें इष्या मल उत्नन्न न होने 
दो । (परदेकी ओर देखकर) भदा, जरा इधर जा । 

२३६ (शाति और करुणा मयभीत होकर उघर देस़तो हैं। अनंतर 
दिगंबर घेषके लिए उपयुक्त पोशाकर्मे भद्धा प्रवेश करती हैं) 

भ्रद्धा--महाराजकी क्या आशा है? (यह घुनकर श्वातति मृर्ित दोकर 


गिरती है ।) 
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दिगबर (अद्धासे)--आवकोंके कुलकों एक क्षणड्रे लिए भी म छोड | 

श्रद्धा--जैसी महाराजकी आशा । (ऐसा कहकर वह चली जाती है |) 

करुणा--प्रिय सखि, जरा शान्त हो | नाममानसे डरनेका कोइ कारण नहीं। 
मैंने हिसासे सुना है कि तमकी कन्या श्रद्धा पापड़ियोंके पास भी रहती है | अत 
यह तामसी भ्रद्धा होनी चाहिए. । 

२३७ (अनन्तर मिशुरूपधारी बुद्धागम द्वार्थे पुस्तक लेकर प्रवेश 
करता है) 

मिक्षु (विचार करके)--भो, भो, उपासको, सब पदाथ क्षणस्थायी और 
अनात्मक हैं | वे याह्मन्से जान पढते हैं| पर जब चित्त-सततिर्मेसे सब्र वासनाएँ 
निकल जाती हैं तब्र वह विपयोंसे विरक्त हो जाती है | (जरा इधर-उधर घूमकर 
बडी आद्यतासे) अरे, यह सौगत घम सचमुच अच्छा है, जिसमें सौरय है और 
मोक्ष मी है। सोनेको उत्तम आवास, अपनी पसन्दकी बनिर्षोकी ज्ियाँ, नियमित 
समयपर मिष्ट भोजन, उत्तम बिछोने, श्रद्धासे स्तियोँ पूजा करतो है और इस 
प्रकार बढ़े आनन्दसे चाँदनी रातें कठ जाती हैं। 

करुणा--सखि, तरुण, ताडबक्षके समान ऊँचा, कापाय वस्र घारण किये, 
मुडित सिर यह फोन इधर आ रहा है १ 

झाति--ससि, यह बुद्धागम है| 

भिश्षु (आकाशबी ओर देखकर)--रे, रे, उपासको और भिसुओ, भगवान्‌ 
सुगतका वचनामझ्त सुनो | (पुस्तक पत्ता है) मे दिव्य चशुसे लोगोंकी सुगति 
और दुगति देसता हूँ। सय सस्कार क्षणिक हैं। आत्मा स्थायी नहीं | इसलिए, 
मिक्षु स्रियोंसे अतिप्रसग करें, तो भी इप्या न करे! कारण इृष्या चित्तका 
माल्ज्यि हैं। (परदेकी ओर देसकर) भ्रद्धा जस इधर आ । (श्रद्धा प्रवेश 
करती है ।) 

श्रद्धा--भद्दाराजकी क्या शाज्ञा है ! 

मिसु--उपासकों और मिशुरओको चिस्काल आलिंगन किये रहो | 

भ्रद्धझा--जैसी महाराजकी आशा । (ऐसा कट्कर चली जातो है |) 

शाति--ससि, क्‍या यह भी तामसी भद्धा है ! 
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करुणा--हाँ | 

२३८ क्षपणक (मिक्षुकों देखकर जोरसे)--अरे मिक्षुक, जरा इधर णा। 
तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ । 

मिक्ठु--(ओघसे) भरे पापी पिशाचाकृति, यह क्या बडबडा रहे हो ! 

क्षपणक--अरे क्रोध न करो | शाज्ार्थ पूछता हूँ । 

मिक्षु-रे क्षपणक, तू. शास््रार्थ मी जानता है! रहने दे। (उसके पास 
जाकर) क्या पूछना है ! 

क्षपणक--यह्ट बता कि क्षण विनाशी तू यह अत क्यों धारण करता है ! 

मिक्षु--अरे छुन | मेरी चित्त-संततिसे उत्पत्र होनेवाल्य कोइ विशानवान्‌ 
घासनाक्षय करके मोक्ष प्राप्त करेगा | 

क्षपणक---अरे मूस, कसी एक सन्वन्तरमें, कोइ एक मुक्त होगा ! उससे 
सम्प्रति नाश इनेवात्य तुझे क्या लाम ! और पूछता हूँ कि ऐसे इस घमका तुझे 
क्सिने उपदेश दिया १ 

मिक्षु--अवश्ष्य ट्वी इस धर्मका उपदेश सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्धने किया है | 

२३९ क्षपणक--थरे, घुद्ध सवज्ञ ये, यह तले वैसे माद्म हुआ ! 

भिप्ु--झरे, उनके ही उपदिष्ट आगर्मोसे क्या बुद्ध सर्वश्ञ नहीं सिद्ध शेते ! 

छपणक--द्ने स्यक्तजुड्धे, यदि उसके ही बचरनोंसे वह छुझे सवश जान पढ़ता 
है, तब मैं भी सर्वश्ञ हूँ और कहता हूँ कि तू सात पुशतसे मेरा दास है ! 

मिक्षु--(ओोधसे) अरे चाडाछ, कीचड़से सने पिश्चाच, मैं तेय दास ! 

क्षषणक--अरे विद्वारवासी भुज॑ग, दुष्ट परिजाजक, यह तो मैंने एक दृशतन्त 
दिया । अब तरे कल्याणकी वात निमयतासे बताता हूँ । बुद्धण धम छोडफर 
अहस्तके शासनकों खीकार कर और दिगंबर ग्रत घारण कर | 

मिश्ु--अरे पापी, खय नष्ट होकर क्‍या दूसरोंका भी नाश फरना चाहता 
है १ ऐसा कौन अनिन्दित भलुष्य होगा, जो इमारा यह उद्धष्ट स्वसाप्य छोड़कर 
सेरा यह निद्य पिशाचम्रत धारण फरेगा 

२४० (इसके गाद उप दोनेमिंकुझ विवाद होता है । धाति और करणा 
दूसरी ओर जाना चाहती हैं। इसनेमें कापालिक रुपघारी सोमतिदान्त प्रवेश 
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करता है | तब क्षपणक उसके पास जाकर उससे कह्टता है |) 

क्षपणक--अरे कापाल्कि, भनुष्योंकी हृड्डियोंवी माज्य धारण करनेवाले, तेरा 
धर्म कौन-सा है और मोक्ष कौन-सा है १ 

कापालिक--अरे क्षपणक, हमारा धर कौन सा है यह सुन | हम सनुष्यका 
भेजा, आँतें, बला और माससे भरी आहुतियाँ देते हैँ और मनुप्यकी सोपडीसे 
सुरापान कर पारण परते हैँ। ताजा कटे मनुष्यके गलेसे निकाली हुइ रक्तवी 
घाराओँके वलिदानसे हम मद्दा मैरवकी पूजा करते हैं । 

मिक्षु--(कानपर हाथ रखकर) बुद्ध, बुद्ध ! यह कैसी दारुण धर्म-चया है १ 

क्षपणक--अह्ईत, अत ! अरे रे, घोर पाप करनेवाले क्सी भनुष्यने इसे 
छगा होगा | 

२४१ कापालिक- (प्रोधसे) अरे पापी, नीच पार्षडी, मुंडक, कैशछझुचक | 
हमें ठगनेबाला यदि कोइ है तो बह है चतुदश भुवर्नोकी उत्तत्ति, स्थिति और 
प्रल्य करनेवाला, तथा जिसका सिद्धान्त वैमय वेदान्तप्रसिद्ध है, ऐसा मगवान्‌ 
पार्वतीपति । ठहर, उसके धमकी महिमा ठले दिखाता हूँ 


क्षपणक--अरे कापाल्कि, इसील्पि मैं कहता हूँ कि कसी इन्द्रजाल विद्या 
जाननेवालेने जादू दिखाकर तुझे ठगा है| 

चापाल्कि--झरे पापी, तू परमेश्वस्को इद्रजालयिया दिसानेवाला कहता 
है ! तेरी यह दुए्ता क्षम्य नहीं । (तलपार म्यानसे बाहर निकाल्ता है) डिमडिम 
डमरू बजाबर और भूतगणवों एक्र कर इस तल्वारसे इसका सिर फाटनेपर 
इसकी कठनलिकाओंसे उडनेवाली फेनिल रक्त धाराजँसे भूतगर्णोके साथ पावतीकी 
पूजा करता हूँ ! (ऐसा कहकर तलवार ऊपर उठाता है |) + 

क्षपणक--(भयसे) दे मद्यभाग, अद्दिंसा परमघम है| (मिश्ुकी पगल्में 
घुसता है |) 

मिक्षु--(कापाल्किका निवारण कर) हे मद्यभाग, सिफ हँसीमें कहष्टी हुई 
बातपर म्ोघित होकर इस वेचारेपर प्रहार करमा उचित नहीं । (कापालिक एल 
घारको म्यानमें रफता है |) 
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२४३ क्षपंणक--(कुठ होश्चर्म आकर) यदि मद्ाभागका भयक्र पोघ 
शान्त हुआ हो, तो मैं कुछ पृउ्ना चाहता हूँ । 

कापालिक--पूछो । 

क्षपणक--आपका परम धर्म इमने सुना । अग्र मोक्ष क्या है, सो उताइए 

वापाल्कि--अच्छा तो सुनो । सृटानीपति कहता है कि विपयोंके प्रिना 
संसारमें कह्दीं सुख नहीं | जीवकी विपयानन्दविरहित स्थिति ही यदि मुक्ति हो तो 
उसे पापाणावस्था कहना चाहिए | उसकी इच्छा क्यों करे ! चद्गचूढशरीरी मुक्त 
जीव पाव॑तीसहश दयिताकों आल्गिन कर सानन्द प्री्ध करता है| 

मिक्षु--महामाग, इसपर श्रद्धा नहीं होती कि अयीतरागकों मुक्ति 
मिलती है। 

क्षपणक--अरे कापालिक, यदि मो न करो तो यताता हूँ । सशरीरी तया 
सरागी मुक्ति सभव ही नहीं | 

कापालिक (स्वगत)--हैं, अश्रद्धाके कारण इनके मन अत्यिर हुए ई | अच्छा 
रहने दो | (प्रकट) भरद्धा, जरा इधर तो आ [ 

२४३ (अनतर कापालिक वेपघारिणी भ्रद्धा प्रवेश करती है |) 

कमणा--सखि, देख, देख, रजोगुणकी कन्या भद्धा आई | प्रकुल्ल नीछोतपछ 
सदृश उसकी आँखें हैं । मनुत्यकी दड्डियोंऐे बनी उसके गलेढी माझ्ा कितनी 
उुन्दर दिखाई देती है! स्थूछ कि तथा स्तन भारते कारण मन्दगामिनी यह 
पृर्णेदुमुखी विलासिनी शोमा दे रही है 

अद्धा--(समीप आवर)) मैं हाजिर हूँ | स्वासि, आपकी क्या लाशा है [ 

कापाल्क--प्रिये, पहले इस दुररममानी मिलुको पकट तो सदी 

२४४ (श्रद्धा मिशुकों आल्गिन करती है | उसके आल्गिनसे मिश्र रोमां 
चित होता है और मन दी मन कद्दता दै।) 

मिशु--अह्यद्वा ! इस क्रापालिमीका स्पर्श कितना सुखकर है ! मैंन न जाने 
किठनी रोडोका आल्गिन किया होगा । पर म॑ सौ वार बुद्धभी सौगन्द खाकर 
फहता हूँ कि ऐसा आनद मुझे कमी नहीं मिला | सचमुच कापाल्किीका पाये 
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यडा पुण्यप्रद है ओर यह सौमसिद्धान्त वणनीय है ! यह धम आइचयजनक है ! 
है महामाग, मेंने बुद्धधघम वरिलकुल छोड दिया। अप म॑ पारमेश्वर सिद्धान्तर्मे 
प्रवेणा करता हूँ | इसलिए तुम मेरे आचाय, और मैं तुम्हारा शिष्य | मुझे 
पारमेइवरी दीक्षा दो | 

क्षपणक--अरे भिश्ुु, वू कापालिनीके स्पर्शसे दूषित हुआ है, अत यहाँसे 
दूर हो जा। 

मिक्षु-झरे पापी, कापालिनीके आलिंगन-महोत्सवसे तू वंचित है! 

कापालिकि--प्रिये, क्षषणक्क्रो पक्ड | (कापालिनी क्षपणकसे ल्पिट 
जाती है |) 

क्षपणक--(रोमाचित होकर) अरिहत ! अरिहत ! कापालिनीऊे स्पशमें कैसा 
सुख है! सुन्दरी, दे, द, मुझे पुन आल्गिन दें! अरे कापाल्किंका 
दद्यन सुमका और मोलरका साधन है | कापाल्फि, आप मे तुम्हारा दास 
हो गया हैँ । मुझे भा महामैरव अनुशासनकी दीक्षा दो | 

कापाल्कि--तो फ्रि वैठो । 

२४५ (दोनों ही पैठते हैं और कापाल्कि पान हाथर्मे के ध्यानस्थ 
हो जाता है ।) 

भ्रद्धा--मगवन्‌ , पात्र संदिरोसे भर गया। (क्रापालिय उसमसे थोड़ी 
अदिस पीता है और वह पात्र भिशुकों तथा क्षपणकक्ो देता है |) 

कापाल्स्-झयह पविश्न अमृत ससारकी औपधि है, इसका पान फरो। 
मैरवने इसे पद्यु और पाराफ़े उच्छेदका कारण बताया है। (बे दोना विचारमें 
बद्ध जाते है |) 

क्षपणक--हमारे अरिहतके धर्मम सुरा पान नहीं है। 

भिक्षु--कापालिक्की जूठ़ी मदिया म बसे पीर्े ! 

कापाल्कि--(विचार करते हुए एक ओर) श्रद्ध, क्या विचार कर रही है ? 
अभीतक तू इनका पणुत्व दूर नहीं कर सकी १ इसी कारण ये मेरी जुटी मदिराको 
अपविन्न समझते ६ । अत इस मदिराकों मैंहसे लगाकर पत्रित्र वर और इन्ट 
ने तैथिंकोंका कथन है ही कि, 'स्रीमुख तु रादा झुचि ।? 

श्र 


श्ष्छ भारतीय सस्क्ृति और अहिंसा 
, भद्धा--जैसी आपकी आज्ञा | (यह क्हफर बह सुरापात्रकों मैंहसे लगाती 
है ओर थोडी भदिरा पीकर मिश्ुकों देती है।) 

भिक्षु-हसे महाप्रसाद ही कहना चाहिए | (ऐसा कहकर पात्र लेकर मदिरा 
पीता है )) यह भदिरा कैसी सुन्दर है | वेश्याओंके साथ में कई बार मदिरा थी 
चुका हूँ | पर मुझे ऐसा जान पडता है कि इस कापाल्नीकी जूठी मदिरान 
मिलनेके कारण ही देवगण अमृतकी लाल्सा करते हैं ! 

क्षपणक--शरे मिक्षु, सारी मदिरा न पी ले | कापाल्नीकी जूही यथोदी मेरे 
हिए भी छोड दे | 

२४६ (मिक्षु वह पात्र क्षपणककों देता है और क्षपणक मदिर प्रीता है )) 

क्षपषणक--अद्दाष्टा ! क्या मिठास है इस मादिरामें ! क्‍या स्वाद है! क्‍या 
सुगंध है | और क्‍या यंचि है | अरिदतये दासनमें पड्कर मैं ऐसी मदिरासे 
सदा दी वचित रद्दा। अरे मिक्ष, म॒कझ्े चक्कर आ रहा है, इसलिए में 
सोता हैं । 
मिक्षु--अग्र यही किया जाय | (ऐसा कहकर दोनों ही सोते हैं ॥) 

बापाल्कि-- प्रिये, रिना पैसेफे ये दो दास इसमें मिले, इसलिए आओ कब 
नाचें | (ऐसा कट्टकर कापालिक और कापालिनी रुत्य करती है )) 

क्षणक--अरे मिक्ष, यह हमारा कापाल्कि आचार्य कापाश्नीफे साथ 
सुन्दर रुत्य करता है, चलो द भी उनके साथ नाचें। (दोनों ही शराबके 
नशेम॑ बेढय ढगसे नाचने लगते हैं |) 

२४७ यह नाटक इृष्णमिश्र नामके दढी परिशमाजकने चंदेक राजा 
कीर्तिबमाके राज्य काम लिखा था| कहते हैं कि इसवी सन्‌ १०६५ में उक्त 
राजाके सामने यह नाटक खेला भी गया था। चौद, जैन और कापाल्किश 
उपयुक्त वर्णन कुछ बढ्य चढ़कर अवश्य किया गया होगा, तथापि उसमें बडुव- 
कुछ ऐतिहासिक सत्य भी होगा और इसी कारण हमने उसया अनुवाद यहाँ 
दिया है। दौर कापालिकोने तलयार, प्रा और मदिरा इन तीन साधनोंका 
डप्योगकर बौद्ध तथा जैन भमर्णोकों अपने पंथमें आनऊे लिए बाष्य किया 
दोगा और जहाँ यह समय नहीं था वहाँ उनका उच्छद किया द्वोगा । 


पौराणिक सस्क्ृति श्ष् 
श्रमण संस्क्ृतिकी इतिश्री 


२४८ इ० स० ७१२ में मुहम्मद इब्न कासिमने सिंध देशपर कब्जा किया 
ओऔर वहाँ मुसलूमानोंका अड्डा जमाया | उसके बाद इ० स० १०३० त्तक इस 
देशपर महमूद गजनीकी कुल मिलाकर सतरह चढाइयों हुईं | उसने हिन्दू 
मन्दिरोंका बहुत सद्दार किया | ऐसी दशामें भी मुसलमानोंकी इन चढाइयोंका 
कुछ मी विचार न कर, हमारे दृष्णमिश्र जैसे समझदार सन्यासी इस तरहवे 
माटक ल्खिनेमें दी बडा गौरव समझते ये ! इससे स्पष्ट होता है कि हिदुओका 
किस प्रकार अघ पात हो रद्दा था । ऐसा एक भी आदमी हिन्दुस्तान में न रह 
जो हिन्दू सम्कृतिका संचाल्व कर और उसके सब दोप निकालकर उसे पुन 
कायशम बनाता | इस सम्बधमें अल्वेरस्नीका कथन विचारणीय है। 

२४९ “नास्तिक ओक इसाके पहले ह्विदुओं जैसे ही मूर्तिपूजक थे 
पर उनमें बहुत-से शास्त्र ऐसे हुए जो जनसाधारणवे धार्मिक अधविश्वार्सके 
पेरमें नहीं पड़े | साक्रेटीसका है उदाइरण लीजिए न? वह नक्षर्भोकों देवता 
कहनेके लिए तैयार नहीं था। तुरत आशेन्‍्सके बारहमेंसे ग्यारह न्यायाधीशोंने 
उसको प्राणदडफी सजा दे दी | पर साक्रेटीस सत््यपर अचल श्रद्धा रपकर मर 
गया। द्विद्वुओर्मे ऐसे व्यक्ति नहीं हुए । दिदुओर्मे जो शास्रश हैं. वे भी 
अपने दासत्रीय सिद्धान्त सवसाधारणके धार्मिक अ धविश्वासमिं मिला देते हैं 
अथात्‌ उनका काय मोतियोंकी सीप और सद्या सजर, मोती और गोयर अथया 
स्फटिक्मणि तथा साधारण रोड़े इनकों मिला देनेके समान ही है। शास्त्रीय 
पद्गतिकी सीढियोँ चदनेकी क्षमता न होनेके कारण दोनों प्रकारकी वल्तुएँ उहें 
समान ही दिखाई देती हैं ।””' 

२५० हमारे पंडितोंकों दिये गये अल्वेस्नीके इस प्रमाणशों अनुचित 
कौन क्ट्ेगा ! एक दूसरे स्थानपर बह कह्दता है--“हिन्दू लोग समझते हू 

कि उनके देश जैसा दूसरा देश नहीं, उनके राजाओं जैसे दूसरे राजा नहीं, 
उनके धर्म जैसा दूसरा धर्म नहीं और उनके शास्रों जैसा दूसरा शास्त्र नहीं। 


१ थद्द सारांश है | स्‍0८८ए॥र5 राव ॥, 24-25 


१९६ भारतीय सस्क्ृति ओर अहिंसा 
यदि तुम खुरासान या परशियाके छाज्रों और विद्वानोंके सपरधर्मे उनसे यातचीत 
करोगे, तो वे व॒मफों मूख्व ही नहीं, झठे भी समझेंगे । वे यदि प्रवास करें और 
वूसरोंसे मिले-जुल तो उनकी यह्द प्रशृत्ति न रदेगी, कारण उनके पूषज ऐस 
सकुचित विचारोंके नहीं थे। उनके यहाँके विद्वा्नेर्मिति वराष्टरमद्टिर कद्दता है 
कि “यबन यद्यप्रि म्लेच्छ है, उन लेगोंको इस (ज्योतिष) शास्त्रकी अच्छा 
जानऊारी है, इसलिए जए उनकी भी पूजा की जाती है,! तत्र फिर दैवश ब्राक्षणेंकि 
सपरधमें क्या क्‍द्ठा जाय ! इसमें भी देखिए कि दूसरोंके साथ न्याय 
करनेकी चेष्ठा करनेयराला वराहमिहिर अपनी प्रढाइ किस तरह करता है ।”१ 

२५१ परन्तु विदेशाकी यात्रा करनेका सामथ्य ब्राक्षणों या अ्रमणोर्मे मी 
विलबुल नहीं रद गया था। जिन श्रमर्णोने हिमाल्यवे ऊपरसे खोतान जं॑से 
निजल तथा निजन प्रदेशमें यात्रा कर चीनी लोगोंकों बोद्धधम सिसाया, थे ही 
भ्रमण समझने लगे कि हमारे संघारामवी चद्ारदीवारीवे अन्दर ही सारा 
विध्व है। क्पिहुना ये सघाराम उनके लिए पिंजड़ जैसे ही हो गये! इसी 
लिए इस देशपर जय मुसल्मानोंकी चढाशयाँ होने लगीं तत्र उद्दें संयारामेंविे 
पिंजड़म यउन्‍्द मिप्लुर्भक्ता रद्वार करना अत्यन्त सरढू हो गया | ऐसे एक 
सघारामका उच्छेद मुहम्मद परख्त्यार खिलजी द्वारा होनेका उललेस ऊपर हो दी 

हे 

रे मुसल्मानोंने वौद्धोंसे संधारामोके साथ जैनों और द्ौवोद्रे मर्तोका 
भी उच्छेद किया होंगा । तौद अमणाओे लिए नेशछ तथा ततिन्वतमे 
आश्रय-त्थान होनेक कारण मुसलमान इत्याकाइसे पचे हुए भिशुओँन 
इन देदशोकय आश्रय लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय तथा 
तिन्बती मिक्षुओंके सहयोगसे तिव्वती खह्वित्यमें यहुत उन्नती हुइ। आज जा 
बौद ग्रथ सस्कृतमें नहीं मिलते, उन सबके अयुबाद विन्यती भाषाम 
मिल जाते है । 

१ स्छेच्छादि यधनास्तेपु सम्यकशाखमिरद स्थितस्‌। 

ऋपषिवत्तेषि पूछपन्‍ते कि. पुनर्दवधिद्द्वज ॥ १० ॥ अभब् २ ॥ 
२ #रएलप्रचा'5 वंजठ/9 3, 22-23 
४ वि० ३। १३७ 


पौराणिक सस्कृति श्र 

२५३ पर जैन तथा दौव सन्यासिर्योक्तो वेष बदलकर इसी देशर्म कहीं 
छिप रहनेकी नौपत आयी होगी। इन दोनों सम्प्रदार्योका पुनरुज्षीयन अवश्य 
हुआ, पर उनमें बिल्कुछ दम नहीं रह गया। बोद तथा जैन अमर्णोके 
अनाचारके कारण लिंग पूजा और मनुर््योस्ा बलिदान क्रनेवाला कापाल्को 
जैसा शैव पथ निकला | लोहेका जंग जिस तरह लोहेकों खा जाता है और अम्तर्म 
स्वयं भी मिट्टीमें मिल जाता है, उसी तरह मुसल्मानेफ्रे शासन कलम यह पथ 
भी बौद्ध ओर जैन अमर्णोके साथ ही ज्ञमींदोज़् हो गया | 

२५४ मुसल्मानोंके राज्य कार्ल्म सोने, चोँदी और तोयेकी मूतियाँ गायत्र 
हो गई | केवल एक भद्दादेवका लिंग और आरुपास यहीं अन्य दवताओोकी 
छुछ मूर्तियाँ बच रही होंगी । पर इघर-उघर थोड़े-बहुत ब्राह्मण रद्द ही गये थे | 
अत उन्होंने अपना पुजारीपनका व्यवसाय जारी रफनेके लिए, गयाके 
विष्णुपद जैसे पृजा चिष्ठ और जह्टाँ समव हुआ वहाँ देवताओंकी नयी मूततियाँ 
स्थापित कर अपना कारपार जारी रखा | पर भ्रमण सस्ट्ृति इस देशंसे ब्रिलल- 
बुल छत हो गई | आज दिदुस्तानमें जो जैन साधु और सारे देशम पैले हुए 
शेव तथा वैष्णव महन्त हैं, उह्०ें भ्रमणसस्कृत्तिकं समथक यहना ठीक नहीं 
जान पडता | कारण वे अपनी संस्कृतिके प्रसार के लिए प्रयत्नशील नहीं दिखाह 
देते | वे केढल इतनेहीके लिए प्रयत्नश्ील दिसाइ देते हैं कि गरीयके लडकोंको 
अपना चेला बनाकर किसी तरह अपनी परपय जारी रसी जाय | 

मुस्लिम राज्य-्काल 

२०५ अरय सरदार मुहम्मद इन्न कासिमने इ० स० ७१२ में सिंधपर 
चढ़ाइ की और सारा देश अपने अधीन कर ल्या। तयसे सिघ देदपर 
मुसल्मानोंका स्वामित्त अयाधित रहा। शक्‍्राचायका जम इ० स० ७८८ 
मे हुआ । इसके क्मसे-क्म पचीस तीस बप वाद उनके दिग्विजयया आरम हुआ 
होगा। जथात््‌ उस समयतक मुसल्मार्नोकों द्विदुस्तानम॑ आकर स्थायी होनेमें 
लगभग १०० बप हुए होगे | ऐसी अवस्थार्मे इस नइ उपन्यित परिम्थितिका 
विचार करना तो एक ओर रद्दा, शैय सन्‍्यासी, पुयणवार आह्ण और वेदाम्ती 


शक्राचाय केवल इसीके लिए प्रयत्नशील रे जान पदते है कि यौदध और 
जर्नोंकों उस्माड पंका जाय । 


१९८ भारतीय सस्क्ृति और अहिंसा 


१५६ एक ओर अत्यन्द भिन्र संस्कृतिके मुसलमान आकर अपना अमुलल 
स्थापित करते है और दूसरा ओर पुराणकार तथा वेदान्ती ब्राह्मण बुद़के 
संतधम लोगोर्म भ्रम और द्वेष पैलाकर दीव राजाओं तथा कापालिकों जैसे 
शैव सन्यासियोंकों बौद्ध और जैनोका आखसेट करनेके लिए उत्तेजित करते 
हैं। क्या यह आश्चयकी बात नहीं है ! सच पूछा जाय तो इस समय उचित 
यह था कि पाइ्व और बुद्ध द्वाय डाली गई अहिंसकी नींवपर भारतीय 
सस्कृतिका पुनर्निमाण कर मुसल्मानोंके अत्याचार्रोक्ा सामना किया जाता। 

पर वैसा करनेसे शिव अथवा शिव ल्गिकी पूजा कर ब्राह्मणोफों दक्षिणा 
कैसे मिली होती ! सिंघ जाता है तो जाय, सोरठी सोमनाथ तो हैं न! वहाँका 
लिग पृजासे ब्राह्मणोंकी मजेमें कट रही थी ! पर उतनेसे तृत्त न होकर ब्राह्मपोंकी 
इृष्टि बौद्धों तथा जैनोंके मर्ठोकी परपरागत जागीरोंपर लगी थी और इसीलिए 
उन्होंने इन भमर्णोके सबधर्मे भ्रम पैलामेका काम जारी रखा था| 

२५७ तय क्या आक्ष्णोंकों मुसल्मार्नोका प्रतिबार करना पसन्द नहीं 
था ! नहीं, ऐसा नहीं था। पर यद्ट काम जैनों और बौदयोंके मठ नष्ट फरनेके 
समान सरल नहीं था| इसलिए उन्होंने वह काम सीधे वल्कि अवतारओे 
इवाले कर दिया | कल्कि अवतारके समर्धर्मे हमारे अवलोकनमें जो घणन भाये 
ईं उनमेंसे प्रथम विष्णुपुराणमें है, और जान पडता है कि वह मुसल्मानोंके 
सिंधप्रदेशपर कब्जा कर लेनेके बाद ल्खा गया था| 'सिधुतटदाविकोर्वीचद्ध 
मागाकाध्मीरविषयाभश मात्यस्लेच्छय्रद्वादयो भोक्ष्यन्ति | असच्पप्रयादा 
बृहत्कोपास्सावंकाल्महताधमरूचय स्रीयाल्गोवघफ्तार' ). ॥ अंश ४, 
अ० २४।६९-७१ ॥ (सिंउुतट, दाविकोबी, चद्धमागा तथा काश्मीर प्रान्तका 
आत्य, म्लेय्छ, शूद्ध आदि उपभोग करेंगे । वे थोडी कृपा पर अत्यन्त कोप 
करनेवाले, सदा अदृत्य धममें रुचि रखनेवाले और स्त्री, यालक तथा गार्योका 
वध करनेवाले दोंगे )) मुसलमान गावष तो प्रतिदिन दी करते थे और सुदमें 
प्रसगवश स्त्रियों तथा बराल्कोकी इत्पा करते थ। इसलिए इसमें सदेद नहीं 
रह जाता कि विष्णुपुराणकी वह भविष्यवाणी उनके शाज्यक्ी स्थापनाफ़ बाद की 
गइई। यह सत्र हों चुकनेके बाद नीचे लिख अनुसार घटनाक्रमका सुख स्पप्न 
पुराणकारने देखा है--आ्ंय्छ आमके विष्णुयश नामक प्रमुस आक्षणक घर 


पीराणिक सस्क्ृति श्र, 
चासुदेवका कल्कि अवतार होगा ओर वह सब म्लेच्छों का उच्छेद तथा ब्राक्षण 
शर्मकी पुन स्थापना करेगा ।* 

२५८ इस समय अ्रमर्णोकी स्थिति अत्यन्त अनुकपनीय होती जा रही थी। 
अधदिंसा और सत्यका प्रचार करना छोडकर उद्दोने अपने मर्ठोंकी जाय 
दाद सेमाल रखनेके लिए पृणरूपसे मत्र तनोंकों अगीकार क्या | और ऐसा 
होते हुए भी बगालके पाल राजा इन बौद्ध श्रमर्णोत्े पूण पृष्ठ पोषक थे ! 

२०६९ इस परिस्थितिर्मे हस देशपर महमूद गजनयीकी एकके बाद एक सतरह 
चढाइयाँ हुई। यद सवविदित है कि उसने मन्दिर और मठ नष्ट करनेका 
ऋ्रम बराबर जारी रसा और हिदुस्तानसे बहुत अधिक धन दूट ले गया | 
ऐसा होते हुए भो भ्रमर्णो और ब्राह्मणेर्मे एक भी ऐसा त्यागी पुरुष न 
निकला, जो भारतीय सस्कृतिके दोप दूर करता और उसका उचित सघटन 
कर मुसल्मानोंके अत्याचार रोकता | पुराणोंके उत्पन्न किये हुए महापऊमें 
मार्नों जनता ढूब गई थी और इस कीचडसे ऊपर सिर उठानेकी शक्ति 
किसीर्म भी नहीं रह गई थी। 

२६० भगवद्गीताके तत्त्व ज्ञानके विरुद्ध एकताक सिद्धान्तका यौन प्रतिपादन 
कर सकता ! कौरव पाडवोंकी भाँति या यादवोंकी तरह आपसमें ल्डना क्‍या 
अधिक धार्मिक नहीं था १ स्वय परमेश्वरने ही यदि वैसा किया तो क्या भारतीय 
राजे रजपार्डोफा वष्दी कतंय सिद्ध नहीं होता ? और उस कतब्यका सचमुच वे 
बढ़े उत्तम प्रकारसे पालन कर रहे थे । मुसलमान आकर ययाबर सबकी हत्या 
कर रहे थे, तो भी हमारे और राजा आपसम ल्‍रूड रहे थे | यदाक्दाचित्‌ अल्प 
काल्के लिए ये लडाइऊ मैंदानमें मुसल्मानोंफा विरोध करनेके लिए. एकन दोते 
तो भी अनुशासनके अभावके कारण ऐसे जमावड्वों छिन्न विच्छित कर देना 
मुसल्मानोंके लिए पहुत आसान द्ोता था) आनन्दपाल द्वाया एकत्र ्रिये 
गये छोटे-बड़े राजाओंकी महमूद ग़जनवीके सामने बैसी फ्जीक्षत हुई, इसका 
वणन पढने योग्य है' और उसे पढते समय पानीपतकी हूडाइमें मयठोंकी 
प्राजयका स्मरण बरयस हो आता है। 

4 विष्णु पु० अश ४, अ० २४-९८ देखिए | 
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२६१ महमूद आया, मन्दिर तोड़, लूटपाट की और चला गया | पंजाब 
और सिधम ही उसकी थोडी बहुत सत्ता रह गइ | उसके बाद मुहम्मद गोरीका 
छदय हुआ | प्रथमत उसने पंजाय और सिंध प्रान्तर्म अपने ही धमबधुओंका 
उच्छेद क्या और पीछे वह दिल्‍्लीकी ओर मुडा । पर ११९१ में क्माल्‍्के उत्तर 
तराइन स्थानम प्रथ्वीराज चोद्दानने उसे इस प्रकार पराजित क्या कि उसके 
लिए, अपने आदमियोंकों लेकर भागना फठिन हो गया और वह किसी प्रकार 
अपगानिस्तान पहुँचा | पर इस पराजयके कारण उसे नींद हराम हो गह। 
एक व पुन सेना तैयार कर उसने हिन्दुस्तानपर चढाइ कर दी और उसी 
तराश्न गाँव प्रथ्वीराजकोी पराजित कर मार डाला और प्राय सारे उत्तर 
हिदुस्तानपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया | पाँच छ साल्के अदर ही 
मुहम्मद गोरीका राज्य यगालतक पल गया । 

२६२ मुहम्मद गोग और महमूद गजनवीकी चदाइयोंमें हतना ही अम्तर 
था कि गोरीने स्थायी रूपसे दिल्‍लीमें अपना अद्टा जमाया भर जहाँ-तहोँ 
मन्दिरोंके ही पत्थरोंसे उद्योंकें स्थानपर मसजिद और इंदगाह बनवाना आर॑म 
फिया | इस समय ब्राह्मर्णोपर बैंसे अत्याचार हुए हसब्रा बणम भद्ठाभारतके 
उपरिनिदि"' पनपवके एक सौ नब्बेबं अध्यायमें मिलता है। तब्र कहीं जाकर 
ब्राह्मणोंकों चैत्योंकी थोडी-बहत याद आइए । उद्देंने इस अध्यायमें यह 
भविष्यवाणी घुसेडकर की कि चेत्यों ओर मन्दिरोंके स्थानपर मसजिद और शद 
गाह् घन्नंगे, विष्णुपुराणकी भविष्यवाणीका नया संस्वरण निकाला | पर 
मुसल्मानोंका प्रतिकार करनेका काम उहोंने विष्णुपुराणकी भाँति कल्कि 
अबतारपर ही छोडा | उसम आतर केवल इतना दी हुआ है कि मद्मामारतयी 
मविष्यवाणीमें स्वय विष्णुयद् हा कल्किका अवतार बना है। 


|! 
रामानुज़ और मध्याचाय 
र६३ वैष्णव संप्रदायरें अधिकतर नेताओंका उदय मदमृद गजनयीकी 
घढ़ाश्याके याद हुआ। उनमें प्रथम रामानुज ये | वासुदेववी पूजा गुप्त 
१ डिड्यीक पांज्ञणरज 0 747 फू 493 
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पौराणिफ सस्कृति र०१्‌ 
राजार्थोके राज्य काल्में ही उत्तर दिड्ुस्तानमें प्रचल्ति हुई थी। तलश्ात्‌ 
छठी या सातवीं सदीर्मे द्लिणमें विष्णु पूजाका विशेष प्रचार हुआ होगा। 
विष्पुमक्तोंके नेताओंकी तामिल देशमें अल्वार कहते ई। दौवधर्मके सामने 
इन अल्वारोका प्रभाव पडना सभव नहीं यथा, कारण दौवधमको राजाओंका 
समथन तो प्राप्त था ही और श्ञीघ्रद्दी शक्राचाय जैसे वेदान्ती नेताका 
समथन भी उसे मिल गया। अत वैष्णव सम्प्रदायकों ऐसे क्सी वेदान्ती 
नेतावी आवश्यकता प्रतीत होने लगी और बह रामानुजाचायने पूरी की । 

२६० इ० स॒० १०१७ में भीरगमके पुजारीवशमें रामानुचाचायका 
ज्षम हुआ । उहाँने संस्कृत भापाका अध्ययन कर वेष्णव सप्रदायवे 
अनुकूल ब्रह्मसृत्र भाष्य ल्सा | उनके इस नये सम्पदायकों पिशिष्टाद्वैत 
कट्दते है । उस समय कछुलोचुग नामका चोल राजा राज्य करता था।] 
अवश्य ही उसे रामानुजका यह नया प्रयत्न अच्छा नहीं लगा जौर १०८० 
तथा १०९० के बीच रामानुजकों रगम्‌ छोडकर भागना पडा । कुलेत्तु ग 
राजाने रामातुजके मित्र झुरत्ताल्वारकी जाँस फोडवा डाली और इस प्रकार 
इस नये पथपर अत्याचार वरना आरम्म कर दिया। अथात्‌ यह कहना 
घ्वाहिये कि बौद्धों और जैनोंको जलनेवाले इस दौव पंथरूपी आगयी कुछ 
आँख रामानुजकों भी लगी ! तथापि इसके फारण नये सम्प्रदायरें ये सस्थापक 
अदिंसक नहीं बने रहे। मैसूर राज्यमें दसयारद्र वप रहकर और वबहाँके 
बिट्िदेव (विष्णुवधन) राजाकों अपना अनुयायी बनाकर जैनोंका संहार 
करनेका काम उन्होंने बडी सफाइसे जारी रपा | उनके अनुयायी बढ़े अभिमान 
के साथ बताते आये हैं कि उद्लोंने पहुत-से जैनेंड्े सिर तेल्की घानीर्मे 
डालकर पीस दिये | पर एस० कृण्णस्वगी ऐयगारका क्ट्टना है ज़िये 
कथाएँ यात्पनिक होंगी । कुछ भी हो, यह निश्चय है कि अवसर आनेपर 
ऐसे काम करने रामानुजाचाय आगा पीछा न क्रते। छारण रामानुज अपने 


पू्के चैव साप्रदायिकोके समान ही साप्रदायिक थे। उनकी और दौवोकी शरता 
तथा द्वसाम अन्तर अंशवा हो सकता है, जातिका नहीं। 


६५ यह अन्तर स्वयं भद्दादेव और विशुम भी दिसाइ देता 
4. #ालदाय गाता: ए? 258-60 देखिए। 
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है। दोनों देवता प्रसंगवश दैत्योंका सहार करनेवाले दी हैं | तथापि 
विशु महादेवके समान तीत्र नहीं हैं | महादेव तो भूत पिशाचेके राजा 
ही ठहरे । उनके संप्रदायमें पाशुपत और कापाल्कि जैसे अधोरीपय उत्पन 
होना स्वाभाविक था, पर वासुदेवके पथमें इतना अधोरोपन आमा समव नहीं 
था | इस कारण जह्दों जहाँ बौद्ध और जैन सम्रदायोका महत्व नए हांना आरम 
हुआ यथा, वहाँ वह्दों बामुदेव अथवा विष्णुकी पृजा लोकप्रिय होती गइ | ऐसा ही 
दक्षिणमें भी हुआ | वहाँ शीववों द्वारा नौद और जैन पंथ नष्टपाय किये जानेपर 
वासुदेव्ी पूजा प्रचल्ति होने लगी | पर उस पूजाकों बैदिक सप्रदायका आधार 
न होनेके कारण वह उद्चवर्गोंके लेगोंमिं उतनी आदरणीय नहीं हुई। इसके 
हिए रामानुजने भरीभाष्य तथा अन्य संस्कृत-प्रथ लिखकर विष्णु पृजाफों महत्त् 
देनेका प्रयत्न क्या और वह कुउ अंशेमिं सफल भी हुआ। 

२६६ रामानुजऊ पश्चात्‌ दक्षिणमें और एक वैष्णय सप्रदाय निकला ) 
उनके पुरमफ्ता मध्वाचार्यया जम ११९७ में हुआ और १२७६ या ७७ में 
उनकी मृत्यु हुइ। इस समय उत्तरमें मुसलमानोंका आधिप्य सुहृद द्वोवा 
जा रहा था। उह्तोंत॒हाँ मसजिदें और इंदगाइ बन रहे थे और लोग 
जबरदस्ती मुसलमान बनाये जा रहे थे। ऐसी त्थितिर्मे दस्सिणर्में ये आरक्षण 
नेता नये-नये पंथ स्थापित करनेमें ही गौरय समझ रहे थे | कहना पथता है कि 
राजपीय बातोंमें जैसी अंधाधुधी थी, धार्मिक यार्तेमें भी वैसी ही थी। कोई 
छोटा सा जमींदार खडा होकर, कुछ सेना एकत्र, आरापासके प्रदेशपर 
अधिकार जमाकर जैसे स्वयं ही राजी बन यैठता था, यैसे द्वी कोई भा विधान, 
ब्राक्षण आगे पढ़ता, अपने अनुवृल अक्षयुत़का भाष्य लिल्ता ओर एक 
सप्रदाय अथवा परपरा स्थापित कर देता! और जैसे राजाआकों साघाएण 
जनताके बु खका कोइ विचार नहीं होता, वैसे ही इढें भी साधारण जनताका 
दु'स क्‍या चस्तु है, यद्द ग्रिलकुल मालूम नहीं था। राजा लोग अपने ऐश 
आराममें और ये अपने संप्रदायोमें मस्त रहते थे | 

२६७ रामानुन और भष्व इन दोनोंने गोपियोंत्रों रिल्कुल महत्व नहीं 
दिया | पर निंगाक, घ्म तथा औैठन्य से सौय वैष्णव नेता राधा और गोपिपोंकों 
आगे छे आये जिसके यारण उनके संप्रदायोर्गम शिधिल्ताया प्रवेश हो गया | 


पौराणिक सस्कृति रण्दे 
राधा-कृष्णके पथ 


२६८ राधा और गोपियोंको आगे लानेवाले प्रथम वैष्णव नेता निंवाक 
ओे | सर भाडारक्रका कहना है कि उनकी मृत्यु ११६२ में हुई! | यद्यपि रामा- 
नुजाचार्यकी भाँति इनकी भी मृत्यु तिथिके स॑ंधर्मे मत भेद है, तथापि यह कहा 
जा सकता है कि बारहवीं सदीऊ उत्तरा्धमें उन्होंने अपना काय किया | वहू 
ज्ञातिके तेल॒गू ब्राक्षण थे | उन्होंने वासुदेवकी पूजाको दूसरी ही दिद्यामें मोढा | 
विष्णु और लक्ष्मी अथवा कृष्ण और रक्मिणीको एक ओर हटाकर निंबार्कने 
शघा-कृष्णकी पृजाफ़ो विश्येप मदृत्त्य प्रदान किया | 


२६९ इसके पश्चात्‌ पद्रहर्यी सदीके अन्त तथा सोलहवीं सदीके आरंममे 
चल्लभाचाय तथा चैतन्यने राधा-इृष्णकी पूजाका और भी विकास किया | धीरे- 
धीरे ऋृणकी अपेक्षा राधाकी ही अधिक पूजा हाने लगी और बह साइजिक 
थी। जब बौद्ध और जैन भ्रमण पंथ इतने त्यागी होते हुए भी आराम-तल्ब 
होकर तंज-यानमे जा पहुँचे, तो फिर छृष्णभक्त किस तरद्द अछूते रहते ! कृष्ण 
और गोपियोंकी क्रीडाएँ गुर्तोके समय ही उच्चवर्गोर्मं छोकप्रिय होने लगी थां 
और साधारण बर्गोर्मे मी उनकी ध्यनि गूँजने लगी थी, फिर उस वासुदेवकी 
भक्तिपर सड़े किये गये इन पर्योफा स्लियोके सपधमें नीतिमान्‌ रहना सम्भव 
ही नहीं था । राधाकों क्‍प्रकाशरूपसे आगे ल्पकर उन्होंने उडी आधारपर अपना 
तत्वज्ञान स्थापित किया। उसका जो परिणाम होना था वही हुआ। तो भी 
उनमें और अ्रमण पर्थोम यद्द अन्तर रहा कि भ्रमर्णोकै तत्वशन और तान्त्रिक 
आचरणोंमें मे नहीं बैठा, पर इन राघा-कृष्णवाले, वैष्णव सम्प्रदायक्रे लोगोके 
आचरण और तच्वज्ञानमें विशेष विरोध नहीं रहा | 


रामानदी और वारकरी 


२७० सामान्य जनवगरके हितका ध्यान रफनेवाले प्रथम वैष्णव नेता 
शमानन्द थे। रामानन्दका जन्म १२२९५ या १३०० में भयागमें हुआ | कहते 
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२०२ भारतीय सस्क्तति और अहिंसा 


है। दोनों देवता प्रसंगवश् दैत्यांका सहार करनेवाले ही हैं | तथापि 
विष्णु महादेवके समान तीत्र नहीं हैं । महादेव वो भूत पिशा्चोके राज 
ही ठहरें । उनके सप्रदायमें पाग्मपत्त और कापालिकि जैसे अवोरीपय उलन्न 
दोना स्वाभाविक था, पर वासुदेवके पथमें इतना अघोरीपन आना समय नहीं 
था | इस कारण जहाँ जहाँ बौद्ध और जैन सप्रदायोका महत्त्व नष्ट होना आरम 
हुआ था, पह्टों वहाँ वासुदेव अथवा विष्णुकी पूजा ल्गेकप्रिय होती गई । ऐसा ही 
दक्षिणमें भी हुआ | वहाँ शैवों द्वारा बौद्ध और जैन पथ नष्प्राय किये जानेपर 
बासुदेवकी पूजा श्रचल्ति होने लगी | पर उस पूजाकों वैदिक सप्रदायका आधार 
न होनेके कारण वह उच्चवर्गोके लेगोमें उतनी आदरणीय नहीं हुई | इसके 
लिए, रामानुजने भ्रीमाष्य तथा अन्य सस्कृत-प्रथ लिखकर विष्णु पृजाकों महत्त्व 
देनेका प्रयत्त क्या और वह कुछ संशमिं सफल भी हुआ। 

२६६ रामानुजर पश्चात्‌ दक्षिणमें और एक वैशाव संप्रदाय निकला | 
उनके पुरसस्‍्फ्ता मध्वाचायका जन्म ११९७ में हुआ और १२७६ या ७७ में 
उनकी मृत्यु हुईं। इस समय उत्तरमें मुसल्मानोंक्रा आधिप्त्प सुदृद होता 
जा रहा था। जहाँ-तहाँ मसजिद्दे और इंदगाह वन रहे थे और लोग 
जयर्दस्ती मुसलमान यनाये जा रहे थे। ऐसी स्थितिम्में दस्सिणर्म ये ब्राह्मण 
नेता नये-नये पथ स्थापित करनेमें ही गौरय समझ्न रहे थे | कहना पड़ठा है कि 
राजकीय ग्रार्तोर्म जैसी अघाधुधी थी, धार्मिक यातेंमं भी बैसी ही थी। कोई 
छीटा-सा जमींदार खडा होकर, कु सेना एकत्रफर, आससंपासके प्रदेशपर 
अधिकार जमाकर जैसे स्वय ही य्जां यन ैठता था, वैसे ही कोइ मी विद्वान 
ब्राह्मण आगे यढता, अपने अनुकूल ब्रह्मसूतका भाष्य लिखता ओर एक 
सप्रदाय अथवा परपय स्थाफ्ति कर देता। और जैसे राजाओंकों साधारण 
जनताके दु सका कोइ विचार नहीं होता, वैसे हा इर्ढे भी साधारण जनताका 
दु"स क्‍या वस्तु है, यह बिल्कुल मालूम नहीं था। राजा लोग अपने ऐश 
आराममें और ये अपने सप्रदायोमें मस्त रद्दते थे | 

२६७ रामानुज और मध्व इन दोनोने गोपियोंकों तिल्दुलछ मदलत नहीं 
दिया । पर निंगरर्क, चछम तथा चैतन्य ये सीय वैष्णव नेता शघा और गोपियोंको 
आगे ले आये जिसके कारण उनके संप्रदायोर्मे शिथिल्ताका प्रवेश हो गया । 


पौराणिक सस्कृति रण्रे 
राधा-कृष्णके पथ 


२६८ राधा और गोपियाकों आगे लानेवाले प्रथम वैष्णव नेता निंबाक 
थे । सर भाडारक्रका कहना है कि उनकी झुत्यु ११६२ में हुई! | ययपि रामा 
नुजाचार्यकी माँति इनकी भी मृत्यु तिथिके सर्यंधर्मे मत भेद है, तथापि यह कहा 
जा सकता है कि परारहवीं सदीऊे उत्तराघमें उन्होंने अपना काय किया । वह 
जातिके तेलगू श्राक्षण ये। उन्होंने वासुदंवकी पूजाकों दूसरी ही दिश्ामें मोढा | 
विष्णु और ल्थमी अथवा कृष्ण और रुक्मिणीको एक ओर हटाकर निबाकमे 
राधा-कऋष्णकी पूजाफ़ों विशेष महर्व प्रदान क्या । 


२६९ इसके पश्चात्‌ पद्रहर्वीं सदीके अन्त तथा सोलहवीं सदीके आर मभर्म 
चल्लभाचाय तथा चैतन्यने राधा-कृष्णफी पूजाका और भी विकास किया | धीरे 
धीरे कृष्णी अपेक्षा राधाकी ही अधिक पूजा होने लगी और वह साइजिक 
थी। जब प्रौद्ध और जैन भ्रमण पथ इतने त्यागी होते हुए भी आराम-तलूब 
होकर तत्न यानमें जा पहुँचे, तो फिर इृष्णमक्त किस तरह अछूते रहते १ कृष्ण 
और गोपिरयाकी क्रीडाएँ गुर्तोनि समय ही उच्चवर्गोमें लोकप्रिय होने लगी र्थी 
और साधारण वर्गोर्म भी उनकी ध्वनि गूँजने लगी थी, फ्रि उस बासुदेवकी 
मक्तिपर खड़े क्ये गये इन पर्थोका स्रियोंके स्ंघमें नीतिमान्‌ रहना सम्मव 
ही नहीं था । राधाकों प्रकाशरूपसे आगे लाकर उन्होंने उसी आधारपर अपना 
तत्वशान स्थापित क्या | उसका जो परिणाम होना था वही हुआ। तो भी 
उनमें और अ्मण पर्थोर्मे यद्द अन्तर रह्य कि भ्रमर्णके तत््त्शान आर तान्निक 
आचरणॉमें मेल नहीं बैठा, पर इन राधा-छृष्णवाले, वैष्णव सम्प्रदायके लोगो 
आचरण और तत््तशानम विशेष विरोध नहीं रहा । 


रामानदी और वारकरी 


२७० सामान्य जनवगक्े ट्वितका ध्यान रखनेवाले प्रथम वैष्णव नेता 
शामानन्द थे | रामानन्दका जन्म १२२९ या १३०० में प्रयागमें हुआ । कहते 
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२०8 भारतीय सस्कृति और भद्दिसा 


है कि वह १११ बप जीवित रहे | अथात्‌ जान पढता है कि इ० स० १४११ में 
उनकी रूत्यु हुई । रामानन्दकी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने शिप्पवर्गर्म 
सर जांतियोंका समावेश क्या | उनकी शिष्य शाखार्मे समसे अधिक प्रसिद्ध 
सुविख्यात संत कबीर, जातिका मुसलमान जुल्ह्ा था। रामानदने दूसरा 
बडा काम यह क्या कि वासुदेव कृष्ण और ग्रोपियोंकों एक ओर हटाकर 
वह एक-पत्ती जती रामको भागे ले जाये । 

२७१ रामानदके इन प्रयत्नोंका सुपरिणाम मह्दाराष्ट्रक पहुँचा। पढर 
पुरके विठोगा वासुदेव कृष्ण अवश्य हैं, पर उनके पीछे गोपियोंका झगड़ा न 
रह कर वद्द केवल रुक्मिणीके पति बने। इन मह्ाराष्ट्रीय वैष्णव सम््रदायोमें 
भी नामदेव, तुकाराम जैसे सत आगे आये और उद्ोंने भी अपनी सारी अंथ-रचना 
साधारण जनताकी भाषा की । 

२७२ उत्तरका रामानदी संग्रदाय तथा दक्षिणका वारकरी संप्रदाय, इन दो 
वैष्णव सप्रदार्योके उपदेश और बुद्धगें उपदेशमें बहुत साम्य दिखाई दंता 
है। बुद्धका उपदेश साधारण जनताके लिए द्वोमेरें कारण उहोंने उसे प्रच 
लित भापाममें क्या, उसी प्रकार इन सप्रदार्योके साधु-सर्तोने भी अपना 
उपदेश चाद्‌ भाषामें किया। बुद्धकों जैसे प्राणि मानकी चिता भी वैसे ही इन 
सन्तेर्मिं भी दिखाई देती है। बुद्ने जिस प्रकार ब्ाह्षणोके अभिमानपर 
आक्रमण क्ये वैसे प्टी इन्होने भी किये | इतना ही नहीं, साधरनेके 
सम्बधम भी बुद्धने जिस श्रकार सत्सगकों महत्व दिया उसी म्रकार इन्होंने 
भी दिया। उदाहरणके लिए साधुओकी संगतिके सबंधमें बोद-साहित्यमें 
मिल्नवाला थोडा सा काव्यात्मक उपदेद यहाँ उद्धत किया जाता है । 

२७३ “एक यार जब भगयान्‌ भावरतीक जेतबतर्मे अनाथपिंडिकके 
आराममें रहते थे, तन सर्तोका गुणयान करनेयाते वगकी (सतुक्ृप्कामिका) 
छुछ देवियाँ उनके पास आई और उनमेंसे एकने यह गाया फ्टी-- 

सा मरेघ समासेथ सब्मि वुब्बेथ संथव। 

सत॑ सद्धम्ममम्जाय सेय्यो होति म पापियों !! ९ 
(सर्तोंके साथ ही रहे और संतांकी ही संगति बरे। सर्तोका सद्म जाननेते 
कल्याण द्ोता है, द्ानि नहीं होती !) 


पौराणिक सस्कृति २०५ 


२७४ “दूसरी देवीने यही गाथा कही, पर उसका चौथा चरण इस प्रकार 
थां--पज्म लभति नाउजतों !! इसका अर्थ यह कि सर्तोका सद्धम जाननेसे 
गज्ञा मिलती है, वह दूसरे उपायसे नहीं मिलती | तीसरी दंबी ने भो यही गाया 
कही पर उसका चरण इस प्रकार था--सोक्मज्झे न सोचति ।” इसका अथ यह 
कि सर्ताका सदम जाननेसे शोफ करनेवाले ससारमें मनुष्य शोकाकुल नहीं होता 
है। चौथी देवीने भी यही गाथा कट्दी, पर उसका चौथा चरण इस प्रकार था-- 
पजातिमज्ये विरेचति' | इसका अथ यह कि संतेका सद्धम॑ जाननेसे मनुष्य 
अपने शातिवगर्मे चमकता है। पाँचवी देवीने मी यद्दी गाथा कह्टी पर उसका 
चौथा चरण इस प्रऊार था--सत्ता गब्छन्ति सुगतिं | इसका अथ यह कि 
सर्तोका सद्धम॑ जाननेसे प्राणी स्वगकों जाता है। छठी देवीने मी यही 
गाथा कही पर उसका चौथा चरण इस प्रकार था--रत्ता तिदट्न्ति सातत' | 
इसका अर्थ यह कि प्राणि चिरकाल सुसी होते हैं । 

२७५ “इसके याद उन देवियोनि भगवानसे पूछा कि हमरमेसे सुभाषित 
क्सिका है! भगवानने कहा--'प्यायसे सरका द्वी सुमाप्रित है। पर भेरा 


कहना भी सुनौ-- 
सी मिरेव समासेथ सब्मि कुब्बेथ सथव। 


सत सद्धम्ममज्जाय सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥? 
इसमें चौथे चरणका अथ है--प्राणि सत्र दु खेसे मुक्त होता है ।”९ 
२७. 'सगति कीजे साधुकी हरे और की व्याधि' आदि कप्रोरऊफ॑ बचनोते और 
“न्‍्य आजि दिन । झार्ल सता्वें दशन ॥ $ ॥ 
जाली पापा तापा तुठी । दैन्य गेल उठाउठी ॥ ९ ॥ 
झार्ल॑ समाधान | पायीं बिसावल मन ॥ ३॥ 
ठु॒फा रणे आले घरा । तोचि दिवाढ्ी दसरा" ॥ ४ ॥? 


१ देवताससुंत्त, सतुछपकायिक दग्ण, सुत्त १ देखिए। 

२ खआाजका दिन धन्य हैं कि सतोंका दुशन हुआ । पाप ज्ऊ गये, ताप 
मिट गये, दीनता उठ गई, समाधान हो गया। मन चरणों विश्वाम ऐेने 
छगा। तुकाराम कहते हे कि तिस दिन साधुसन्‍्त धर भा जाते दे, उसी दिन 
दिवाली और दशहरा मानना चाहिए । 


२०६ भारतीय सस्क्ृति और अदहिसा 

आदि त॒ुकारामके अभर्गो तथा तत्कालीन अन्य सासु-सन्तोंके इस प्रकारके 
व्चनोंसे उपयुक्त उद्धए्णकी तुलना करनेसे ऐसा जाम पडता है कि इन संतोंने 
पौद्ध साहित्यसे ही सत्सगतिकी कल्पना ली होगी । 


२७७ पर बेचारे सत्तोंको बुद्धकी जानकारी माममात्रकी ही थी | 


वे कता नहीं बौद्ध क्हयवै, नहीं जसुरको मारा । 
ज्ञानहीन कता भरमे माया जग संहारा ॥ 


इस वचनसे जान पडता है कि क्बीरकों विष्णुपुराणके बौद्ध अवतारकी 
जानकारी थी। फद्बीर काशीम॑ रहे थे, इस कारण उहें इतना तो भी मालूम था। 
पर तुकारामबों यह भी माल्म नहीं था। बौद अवतार फैबल गूँगा है यह 
उनकी कस्पना थी ! 'वीष्य जववार माक्षिया अद्थ। भौन मु्खें निश 
धरियेली ॥! 

२७८ हमारे त॒काराम या फ्वीरकों यह कैसे मादूम होता कि बुद्धने पैंतालीय 
वषतक बहुल्नद्वितार्थ उपदेश किया ! पुराणोंके गहन बनके उसपार उनकी 
दृष्टि कैसे पहुँचती ! फिर इन साधु-सन्तोंके चचनोर्मे बौद्ध-साहित्यमें मिल्नेवाले 
भूतदया, सब लोगेके साथ समताका व्यवह्र तथा सत-सगतिके शुण बणनके 
जो उद्गार मिलते हैं, वह आये पद्ॉँसे ! इसका उत्तर यद्दी है कि जनसाधारण या 
जनतामेंसे बुद्धोपदेशके बीज समूल नष्ट नहीं हुए. ये, किसी-न किसी रूपमें वह 
बने हुए थे और इन साधु सर्तोंने छह्दींको अनेक प्रकारसे बढाया । १९ उन्हें 
अपना उपदेश राम और इृष्ण इन दो भवतारोंके आधारपर करना पष्ठा | इस 
कारण उनके उपदेशों और देवताओर्म मेल नहीं रहा । 


२७९ सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पपाण नहिं बधा | 
ये रघुनाथ एक्के सुमिरे जो सुमिरे सो अधा ॥| 


इसमें कबीर कद्दते हैं कि रामने सीतासे ब्याइ किया, सेव बाँधा आदि 
सब्र जातें घटी हैं | तमापि रामायण बना ही रहा; और घुल्सीदासने 
दिल्‍्दी रचना कर उसका और मी अचार क्रिया । महाराह्र संतेनि 
विठोयाके यद्यपि एक ही रखमाइ पत्नी रखी तो भी मागवत बना शी रहा, 
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और राधा तथा अन्य गोपियों वैसी द्वी बनी रहीं। तासय यह कि कसी 
भी सतम पुराणोफो समूल नष्ट क्रनेकी शक्ति नहीं थी । यही कइना चाहिए कि 
उद्दोंने दृधरी प्यास मठ्ठा पीकर ही कसी तरद बुझा ली ! 


२८० इन सम्तोंका समय एक तरहसे मानवी संकटका कार था | मुसल- 
मान राजाओंको द्विदुस्तानकै प्रति त्रिल्कुल आदर नहीं था | फारण हिन्दू लोग 
ठहंरे काफिर, हरामखोर, उनपर दया क्‍यों की जाय ? इसल्ए उनके राज्यकार्लर्म 
अभिकाड, लूटपाथ तथा र्री-ब्चो सद्दित सबका कत्ल कर देना साधारण बात 
थी और इस कारण देशमें बारगार अकाल पडते थे | मुसल्मानोंके संसगसे यह 
रोग राजपूतोंमें भी पैला। मुसल्मानोंकी चढाई होनेपर वे आस-पासके गाँव 
जलाफर जगर्लों या पहाडंका आभय छेते और वहाँसे मुसल्मानोपर आक्रमण 
करते थे | मराठोंके राज्यकाल्में तो यह रोग और भी सतामक हो गया । हि दु- 
रतानमें लोगोके क्ष्टकी सीमा न रही | स्वय ठ॒ुकाराम भी ऐसे टी एक अकाल्में 
फँसे थे। उसके कारण उनवी बडी पत्नी और पुन्रवी मृत्यु हे गई | यह बहुत 
प्रसिद्ध यात है कि यही अकाल उनके साधुत्वका फारण हुआ ] 


२८१ ऐसे समय इन साघु-सर्तोंके उपदेशसे लोगॉकों थोडी-सी शान्ति 
मिली होगी | 'आल्या भोगासी असायें सादर। देवावरी मार घादूनियाँ ॥? 
(आनेयाछे सक्टके सम्ब धर्म देवपर भार छोडकर सजग रहना |) दृढ़ पाठ हो 
रही है | गाँव जल रहे हैं, ऐसे समय क्या क्या जाय ? यद्दी कि सजग रहने, 
परमेश्वरपर भरोसा रखकर बाल-बच्चेको लेकर कहीं भी उिपकर जा बैठे | अकाल 
ही पे तो जहाँ अन्न मिले उस प्रदेशमें जावर रहे | इंध्वर्पर भरोसा स्फनेके 
अतिरिक्त गरीब जनता और कर ही क्‍या सकती थी १ अत यही उपदेश उस 
समय उचित था। अपने पडोसियोको कष्ट न हो, इसल्ए मेहनत मजदूरी करने 
वाली गरीब स्त्रियों अपने वर्चोको अदाजसे अफीम सिलाकर कामपर चली जाती 
हैं और बच्चे सारा दिन अफीमके नशेमे चुपचाप पढ़े रहते हैं, उर्झ माँफ़े दूधवी 
याद नही आती | उसी प्रकार उस समय साधु-सर्तोके इन उपदेशोंसे भारतीय 
ऊनता अराजकताके सब कर्शेकों चुपचाप सहन करनेम समथ हुइ होगी | 


२३०६ भारतीय सस्कृृति और अहिसा 

आदि तुकारामके अभगों तथा तत्कालीन अन्य साधु सन्तोंके इस प्रझारद्े 
वचनेसे उपर्युक्त उद्धरणकी तुलना करनेसे ऐसा जान पड़ता है कि इन सत्तोंने 
बौद्ध साहित्यसे ही सत्सगतिकी कल्पना सी होगी | 


२७७ पर पैचरे संततोको बुद्धको जानकारी नाममात्रकी ही थी। 
वे कता नहिं बोद कहावे, नहीं अठुरको मारा ) 
शानहीन क्‍ता भरमे साया जग सहारा॥ 


इस बचनसे जान पडता है कि कबीरको विष्युपुराणड्र बौद्ध अय्तारकी 
जानकारी थी। फबीर काशीमें रदे थे, इस कारण उर्ह इतना तो मी मादूम था। 
पर तुकायमकों यह भी माद्म नहीं था। गौद अवतार केवल गैँगा है यह 
उनकी कल्पना थी ! 'वीष्य अवतार माप्चिया अहृ्ा। मौन मुफ्षें निष्ठा 
धरियेली ॥! 

२७८ हमारे तुकाराम या क्यीरको यह कैसे माठ्म होता कि धुद्धने पैंठालीस 
चपतक चहुजनद्वितार्थ उपदेश किया १ पुराणेक्रि गहन बनके उसपार उनकी 
रष्टि कैसे पहुँचती ! प्र इन साधु-सन्तोंके वचनों्में बौद्ध-साहित्वमें मिलनेयाले 
भूतदया, सत्र छोगोंके साथ समताका व्यवद्दार तथा सत-संगतिकरे गुण बणनके 
जो उद्‌्गार मिलते हैं, वह आये फ्शेंसे ! इसका उत्तर यही है कि जनसाधारण या 
जनतामंसे बुद्धोपदेशके बीज समुख नष्ट नहीं हुए थे, किसी-न किसी रुपमें वह 
बने हुए थे और इन साधु स्तोने उन्हींकों अनेक प्रकारसे वाया ! पर उर् 
अपना उपदेश यम और छृष्ण इस दो अयतारोंके आधारपर करना पथ | इस 
फारण उनके उपदेशों और देवता मेल नहीं रहा । 


२७९ सिरजनहाार न न्याद्दी सीता, जल पषाण नह्िं बंधा | 
वे खुनाय एक्के सुमिरे जो सुमिरे सो अंधा 


इसमें क्‍्ब्रीर यदते हैं कि रामने सीतासे ब्याह क्या, सेत ब्रेंधा आदि 
सत्र जात घठी हैं | सयापि रामायण बना दी रद्द, और तृल्सीदासने 
हिन्दी रचना फ्र उसका और मी अचार किया । भद्याराष्ट्र खतोंने 
विठोब्राके ययाप एक ही रखमाई पत्नी रखी तो भी भागपत बना दी रहां 


पौराणिक सस्क्ृति २०७ 
और राघा तथा अन्य गोपियों वैसी ही उनी रहीं। तात्यय यह कि किसी 
भी सतम पुराणोंकों समूल नष्ट क्रनेकी झाक्ति नहीं थी । यही कहना चाहिए कि 
छद्दोंने दूधरी प्यास मद्दा पीकर द्वी कसी तरह बुझा ली ! 


२८० इन सर्तोंका समय एक तरहसे मानवी सकटका काल था। मुसल 
मान राजार्जोकों हिदुस्तानके प्रति त्िल्कुल आदर नहीं था | कारण हिन्दू लोग 
उहरें काफिश, हरामसोर, उनपर दया क्यों की जाय १ इसलिए उनके राज्यकाल्में 
अमिकाड, लूथ्पाव तथा सत्री-वर्चो सद्दित सयका कत्ल कर देना साधारण बात 
थी और इस कारण देझ्वर्म थारयार अकाल पडते थे | मुसल्मानोके ससर्गसे यह 
शोग राजपृर्तोम भी पैला। मुसल्मानोकी चढाइ द्वोनेपर वे आस-पासके गाँव 
जल्गकर जगलें या पह्ाडोंका आश्रय लेते और वहाँसे मुसल्मानोपर आक्रमण 
करते थे | मराठोंके राज्यकाल्में तो यह रोग और भी संक्रामक हो गया | द्विवु 
स्तानमें लोगोंके कष्टकी सीमा न रष्दी | स्वय तुकाराम मी ऐसे ही एक अकालूमें 
फँसे थे । उसके कारण उनकी बडी पत्नी और पुन्नकी मृत्यु हो गई | यह बहुत 
प्रसिद्ध बात है कि यही जाल उनके साधुत्वका कारण हुआ | 


२८१ ऐसे समय इन साधु-सर्तोके उपदेशसे लोगेंको थोडी-सी शान्ति 
मिली होगी। आलिया भोगासी असार्वे सादर। देवावरी भार घादूनियाँ ॥? 
(आनेवाले संक्टवे सम्बधर्मे देवरर भार छोडफर सजग रहना |) बूट़ पार हो 
रही है | गाँव जल रहे दे, ऐसे समय क्या क्या जाय ? यही कि छजग रहे, 
परमेइयरपर भरोसा रखकर बाल-ब्चेको लेकर कहींभी छिपकर जा रैठे | अकाल 
ही पड़े तो जहां अझ मिले उस प्रदेदार्म जाकर रहे । ईश्वर्पर भरोसा रफनेके 
अतिरिक्त गरीब जनता और कर ही क्‍या सकती थी ? अत यही उपदेश उस 
समय उचित था | अपने पडोसियोको कष्ट न हो, इसलिए मेइनत मजदूरी करने 
चाल गरीब स्तरियाँ अपने व्ोंको अदाजसे अफीम खिलाकर कामपर चली जाती 
हैं और बच्चे सारा दिन अफीमके नरोमें चुपचाप पड़े रहते हैं, उद्दें मोफे दूधकी 
याद नहीं आती | उसी प्रकार उस समय साघु-सर्तोके इन उपदेशोसे भारतीय 
जनता अराजक्ताके सब्र कष्टोंफो चुपचाप सहन क्रनेमें समथ हुई होगी | 


र्ण्८ भारतीय सस्क्ृति और भद्विसा 

२८२ पुराण युद्धों और रक्तपातसे मरे हुए थे। उनके कृष्ण जैसे पढ़े 
देवताकों सोलह इजार स्त्रियाँ थीं। उनके कुछ भक्त गे उनकी ह्लि्योकों एक 
ओर रखकर राघा जेसी पर स्रीको ही आगे ले आये | इस तरह इन पुराणोंका 
जोर यढ रहा था कि इस देशपर मुसल्मानेकि हमले होने लगे | मानो पुराण इन 
चढ़ाइयोंके पूव॑चिह् थे | मुसल्मानेने पुराणोर्मि लिसी सब यातें यथासमय करके 
दिग्पा दीं । युद्ध, रक्तपात, जनानसाने आदि सब यात मूर्तिमन्त दिखाई देने 
लगीं | इन सफ्टठार्मे मारतीय जनता सैक्डों वप पडी रहनेपर भी उसके कुछ 
सुसस्कार अबतत नष्ट नहीं हुए हेँ। चीनको छोडकर अन्य देंशोंके साथ तुलना 
करनेपर साम्यतामें मारतीय जनताका स्थान प्रथम रहेगा | कृष्णकों यद्यपि हजारों 
स्त्रियों थीं तो भी इस समय भी हिन्दुस्तानमें एकपञ्ञी अत अच्छा माना जात 
है । मयपान विरतिके सम्बधर्मं तो हम प्रसिद ही हैं। अत फहदना पडता है कि 
पाश्यनाथ तथा बुद्धका रोपा हुआ सत्कमका बीज हममेंसे अभीतक मष्ट मी 
हुआ है | मुसल्मानेंके राज्यकालमें उस त्रीजकी अल्पस्वस्प रक्षा करमेका भरेय 
बहुत-छुछ रामानन्दी और वारकरी पंयोकों देना उचित होगा । 


अकंपरका प्रयत्न 


२८३ रामानदी और वारकरी पर्थोन॑ सौजन्य तथा पधुमावके प्रचारक लिए 
अवश्य ही यहुत प्रयत्न क्या, पर इमारे संप्रदायों और जाति मेदमें फ्मी नहीं 
हुई | उदद्ध मियनेके लिए. अकरर यादटाएने योडी-सी कोटिटा की | उसने अपने 
यज्य-यार्के उत्तराधमें (इ० सं० १०८० के बाद) दीन इ इलह्टा (ईश्वरीय 
संप्रदाय) नामका एक नवा पंथ स्थापित क्या | इस नये पंथका नीति यह थी 
कि इश्वरके अन्तित्वके प्रमाणस्वरूप यूयकी उपासना प्री जाय, पर किसां प्रशार 
की साम्मदासिकता न रछे | इस पथकों अकररवे दस्यार्ती छुछ अधिकारियेर्कि 
अतिरिक्त जिनपी राख्या द्वाथकी उँगलियोंपर गिनने लायक थी, ओर लोगोंता 
समथन नहीं भ्राप्त हुआ | फारण स्पष्ट है । इस प्रथमें पूजा-अचाका भाग न दोनके 
कारण ब्राह्मणोंका तार घाट छमना समय नहीं था ओर दुरानकों मह्दप्व न दिये 
जानेके कारण मीलपी मौलनाआका भी उससे बोइ लाभ नहीं था। 


पौराणिक सस्क्ृति श्०९ 


२८४ इसी समय बआहक्षर्णोे पृर्वसस्कार अकोपनिषद्के रूपमें प्रकट हुए: । 
इस उपमिषद्का कर्ता कौन था और उसे संस्कृत भाषा कितनी आती थी यह तो 
नहीं कह्ना जा सकता तथापि उसके इस उपनिषद्फा ऐतिहासिक महत्त्व बहुत 
कापी है, इसलिए वह साराफा सारा यहाँ दिया जाता है-- 

आअथाउल्लोपनिपर्द व्याख्यास्याम । अस्माक्ठा इल्छे मित्रावरणा दिव्यानि 

अत्ते ॥ इल्ब्लेवदणो राजा पुनददु । हया मित्रों इछा इललस्लेति ॥ इछाहां 
चरुणो मिनस्तेजस्काम ॥ १॥ होतारमिद्रों होतारमिद्दों महास॒रिन्धा | जलो 
ज्येष्ठ श्रेष्ठ परमे पूर्ण अद्याण अल्ाम्‌ ॥ २॥ अल्लो रघूलमहामदरक्बरम्य अल्लो 
अल्लाम्‌॥ ३ ॥ आदल्ाबूकमेफक्म्‌ । अह्यबूक्ञनिसातकम्‌ ॥ ४॥ अछो यश्षेन 
हुतहुल । अल्ला सूयचद्धरुवनक्षत्रा ॥ ५ ॥ अल्ल्प ऋषीणा सवदिव्यों इद्धाय 
पूर्व माया परममन्तरिक्षा ॥ ६ ॥ अच्छा प्रथित्या अन्तरिक्षे विवस्पम्‌ ॥ ७ ॥ 
इल्लों कबर इल्लों कयर इल्नों इल्लल्तेति इल्‍्लल्‍ला ॥८॥ भोग अल 
इल्लल्ल्य अनादिखरूपाय अथर्यणीदशाखा हु हीं जनान्‌ प्ूत्‌ सिद्धाम्‌ जल्चसन्‌ 
अहृए कुर बुर फट ॥ ९॥| असुरसु्द्मरिणी हु हीं अल्ले स्वृल्महमदक्बरन्‍्य 
अल्ले अस्लाम इल्डस्लेति इल्लल्छ ॥ १० ॥ इत्य-लोपनिपत्‌ समात्ता ॥/ 

२८५ कद्दते हैं कि यद्ध उपनिषद्‌ अथर्ववेदक उपनिपर्दोमेते है। इसमे 
बहुतसे अरपी शब्द मिले हुए होनेके कारण यह ठीक छाक उताया नहीं जा 
सकता कि इसझ्ा अथ क्या है। जान पडता हैं कि इस उपनिषटका मतमून सैसा 
छोटा है वैठा ही इसका जीवन काल भी योडा था। अकररक छाल्में या ठस+ 
बाद इस उपनिपद्‌का भाष्य क्रनेकी बात किसी भी पहितक् मनमें नहीं आई | 
अयात्‌ यह उपनियद्‌ डलन्न झोते ही, थोड़े शी समयमें मृत रुआ। तथापि उसके 


शरीरका अग॒ठक अस्तित्व है और उछसे आह्णी वत्तिका म्ख 
पहचाना जा सकता है। 


२८६ इन्द्रके सिंध देशपर अधिकार जमाते हाब्राक्षणोंन उसे अन्य दताओंके 
भा ऊपर चटाकर अपना अत्तित्व बना रसा। अनन्तर शक जाये । उनके 
महादवको वेदका आधार देकर तथा श्ेठाश्वर उपनिष्ट सचक्र उन्होंने अभ्ना 
$ सथ्यार्थ प्रकाशसे किया। इसमें हिन्दो विखदापमे दिय यये सश्तों” 
निपदूका कुछ शा लिया है । ५ हि 
श्ड 


मे अच्छा तरदू 


२१० भांरतीय सस्क्ृति और अहिंसा 
पुजाराका व्यवसाय जारां रसा | गुप्त राजाओंके समयमें सहामारतकी गृद्धि कर 
तथा भगवद्गीता रचकर उहोंने एक नया दैवत अपना लिया ! पर मुसल्मानोकि 
शज्यवाल्में उ्हें कहीं स्थान मिलना कठिन हो गया | इ्लनेमें अकबर लैस 
उदारचेता राजा उन्हें मिला | उस समय उनके पूर्बमस्कार पुन जागृत हुए 
और अल्लाकों मिलाकर उन्होंने यह नया उपनिषद्‌ तैयार किया | पर इस छोटेसे 
उपनिपद्‌के लिए सारे कुयन ओर अठारह पुराणोक्रों अपने क्‍ब्जेमें लाना समव 
नहीं था | फ्ल्त बह्द जेसाका तैसा पडा रहा | 

२८७ थदि यद्ट भी मान ल्या जाय कि अक्‍्बरके शस्नममके पीछे कुरान 
बिल्कुल नहीं था और यह शककोके मद्ादेवकी भाँति फ्ेचल एक अल्लाको लेफर 
दिदुस्तानमें आया, तो मी मद्दादेव और वासुदेवकोीं हटाकर सवंत्र शल्लाकी 
स्थापना न वी जा सकती, कारण वैष्णबों और दीर्बोके मौदिरोंसे होनेवाली 
आयकवो छोडनेक लिए ब्राह्मण तैयार न होते । शुद्धके समय जैसे अक्न संसारका 
आदिक्ता हुआ, शर्कोके राज्य-फाल्में जैसे महादेव आदि-कता हुआ और गुप्तोंके 
इासन-कालूम जैसे वासुदेय जादि फ्ता हुआ, वैसे ही मुसल्मानेंके राज्य फाल्में 
अल्छा भी ससारका आदि क्‍्ता हुआ होता । ससारके तीम आदि कर्ता थे, उनमें 
इस जीयेकी भी भरती हो गइ होती, बस | तातसय यद्द विः मुसल्मानेंकि शप्य 
कार्ल्मे मारतीय जनताके लिए पुराणोके पाशसे मुक्त दोना व्िल्दुल ह्टी संभव 
नहीं था | 


>-पाश्रात्य सस्कृति 


ग्रीक और रोमन लोग 


१ पाश्चात्य सस्कृतिकी नींव शरीक लोेगोने डाली | इजिस और बाबिले 
नियाऊे हजारों बष पुराने साम्रा््योके नष्ट होनेपर औक लोगोंका उदय काल 
आरभ हुआ । उसमें विशेषता यह थी कि ग्रीक लोगोंमें सावमौम राजाकी पूजा 
नहीं रह गई । कहा जा सकता है कि इतिहासर्मे प्रथमत' ग्रीक लगाने ही यह 
सिद्ध कर दिखाया कि साघारण जनता राजाबी सद्दायताके बिना राप्य कर सकती 
है। उनमें गुलाम बहुत थे और इन गुलामोंकों अपने माल्किके लिए, बहुत 
परिभ्रम करना पडता था। ग्रीक लोगोंकी सस्कृतिर्मे यद्याप यह बहुत बडा 
दोष था तथापि उद्देने द्वी प्रथमत यह सिद्ध क्या कि मध्यम भेणीके सामान्य 
जनोंको भी अपना नेठा चुननेका इक है । 

२ हमारे यहाँ बुद्धंफे समयर्म वज्जी, मल्‍ल आदि लोगोके गणतन राज्य 
घतमान थे । पर ग्रीऊके प्रजातन रज्योंसे उनकी तुलना नहीं की जा सकती | 
इमारे इन गणतंत राज्यों गुलाम तो थे ही, साथ ही, भध्यमयगफे छोगोको 
शज्य शासनके अधिकार भी बिल्कुल नहीं थे । एक अथवा अनेक गॉँवोकि 
सवाधिकारी जरमीदार--जिद्दे राजा कहते ये--एक्त्रित होकर अपने्मेसे किसी 
एकको महाराज चुनते और उसके अनुरोधसे अपना राज्य चलते थे | विशेष 
अवसरोॉपर महाराजकी सर राजाओंकी अनुमति लेनी पडती थी। शाक्याका 
शज्य भी इसी प्रकारया था | पर उड्ं वज्जी अथया म्ोंकी तरह सवाधिकार 
नहीं थे। कोसल राजाने शार्क्योकी पराजित करके ये अधिकार अपने हा्थोर्मे छे 
हिये थे । किसको पॉंसी देला होता अथवा निवासित करना होता तो इससे 
लिए. कोसल राजाकी अनुमति लेनी पड़ती थी। शेप विपयोमें छाक्योंकों 
होमरूल्फे अधिकार प्राप्त थे | 

३. प्रीसके प्रजा-ताज राज्य इससे यहुत ही मिन प्रकार थे । एक नगर 
और उसके आसपासके प्रदेशके सत्र मध्यमवर्गीय छोगोंकों अपना नेता चुननेका 


२१२ भारतीय सस्कृति भोर अदिसा 


पृण अधिकार था। इसके अतिरिक्त दूसरा एफ बडा अन्तर यह था कि हमारे 
गणतंत-राज्येके सगठनका इतिहास विस्तृत रूपसे ल्खा नहीं गया। बौद्ध 
तथा जैन-साहित्यमें मिल्नेबाले उल्लेपोंसे मादूम प्ोता है कि गणसत्ता भारी 
राजा थे और उपयुक्त प्रकारका उनका सगठन रहा होगा | पर ये 
राजा क्सि समय एकन होते थे, क्सि प्रकार मत देते थे, महाराजकों किस 
प्रकार तथा क्तिने वर्षोके लिए चुनते थे, इस सबघकी जानकारी कहीं 
नहीं मिलती | पर ग्रांक् लोेगोंका साहित्य उनके प्रजातत्र राज्योके वणनत 
भरा हुआ है। ये राज्य अपना काम-काज कस प्रकार करते थे यह तो 
उसमें है ही, साथ ही एक विश्येपता यह भी है कि तत्कालीन परिस्थितिमें आदर्श 
अजातंत्र राज्य किस प्रकार स्थापित कया जाम इसकी कल्पना भी उठमें मिलती 
है । इस सर्यधर्मे प्लेटीकी 'रिपव्ल्क! पुस्तक प्रसिद्ध है, और जिन्हें पाधाद्य 
सस्कृतिका शान प्राप्त करना हो उनके लिए यह ग्थ पढना अत्यावश्यक है। 

४ ग्रीकः लोग केवल प्रजातत्न राज्योंकी स्थापनामें ही महीं, कल्प 
कौशल, तत्वशन तथा शास्त्रीय अनुसंघानके विप्रयर्मे भी बहुत आगे गढ़ 
यये थे। पर कुछ काल वाद ओक लर्गोका अस्त और रोमन शोगोका 
उदय होने ल्‍गा। निश्चय ही रोमन छोग ग्रीफ लोगकि सहृश धुद्धिमान्‌ नहीं 
ये। औक छोगाकों परंडकर उन्होंने अपना गुलाम अवश्य बनाया । पर ये दास 
ही उनमे गुरु बने ! रोमन छोग क्ला-बौशल्, तल्वशान आदि जो बुछ सीसे, 
यह इन दारसोसे ही। इन रोमन लोगेंके कट्टर शप्रु कार्येजक्े लोग ये। 
यूमप्यसागरके प्रमुल्रके लिए उनमें और इनमें यहुत-सी ल्डाइ्यों हुई, 
छोर इन लडाइयोर्म अन्तर्मे रोमकी विजय हुई। धोरे घीरे रोमन राज्यका 
बहुत पिस्तार होता गया, तथापि रोममें श्रजातंत्रप्रणाली दी प्रचल्ति थी। 
आझ इग्लैंड अथवा फ्रान्समें एक प्रकारकी प्रजातअप्रणाली म्चल्वि रहते 
हुए मी जिस प्रकार दिदुस्तान और इण्टोन्चायनामें इन लोगेंका निरंदुध 
इासन है, उसी प्रकार रोमन लोग रोममें प्रजात॑त शासा प्रणालीके अयुसार 
चलते हुए मी, बादरके प्रदेशंपर निरकुश शासन करते ये ) 

५ परन्धु यह निरऊुशता उन्हें इनि पहुँचाये विना न रद्दी । इसके परिणाम 
स्वरूप सास रोममें दी साम्राज्यशाह्टीफी स्थापना हुइ। तथापि रोमन ग्रजातंभ 
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प्रणाढीके समयम विकसित हुआ रोमन विधान बना रहा। यह रोमन विधान 
अबतक पसन्द किया जाता है और उससे ही पाश्चात्य याफ्रीके प्राय सर आधुनिक 
विधानोंका विषास हुआ है। 

रे यूरोपका सुधार 
६ रोमन साम्राज्य नष्ट होनेपर इसाइ घमवा उदय आरभ हुआ | तथापि 
रोमन साम्राज्यका प्रभाव लोगॉपर बना रद्द | इस रोमन-साम्राज्यका नेता पोप 
बन बैठा । ब६ चाहे जिस यजाकों शाही कपड़े पहनाकर रोमन-साम्राज्यका ढंग 
ग्नाये रुफता था | पर इस मय युगर्म यूरोपमे अंधार्धुधी ही मची रही | विद्ेषता 
फैचल इतनी ही थी कि इसाइ पादरियाके धर्मोपदेश द्वारा लोगोकों थोडा-बहुत 
शान मिलता रहता था । 


७ जब यूरोप ऐसे अधकार युगमें पडा हुआ था, तब उसपर मगोल लोगों 
की चदाइयाँ होने लगीं और उसके बाद तुर्कोने तो पूपयूरोप और खास इंसाइ 
प्रीक राज्यतकवों ग्रस लिया । सोलइर्ली सदीके आरम्मे साधारण रूपसे देखने 
चालेबो ऐसा माछूम होना स्वाभाविक था कि शीमर ही सारा ससार मंगोल्यिन 
या मुसलमान बन जायगा' । 

८ पर यूरोपर्म आतरिफ सुधार तेरद्दवी सदीर्म ही प्रारभ दो गये थे | इसका 
मुख्य कारण पुन यत्र-तन नये नगरोंका उदय था। इटलीमें वेनिस, जिनोवा, 
पीसा, पलरेन्स आदि नगरोंका उदय हुआ और य्ट प्रभा बढकर सारे यूरोपमें 
फैल गईं ] इन नगरोंका पोषण होता था व्यापारसे | उनका सारा व्यापार कास्थ 
टिनोपुल भागसे हुआ करता था और उनमें रइनवार्लेको द्िदुस्तान और चीन 
देशोौफी बिल्कुल जानकारी नहीं थी । 

९ निकोलो पोलो अपने भाइ माफ्यो और पुत्र मार्कोको साथ लेकर वेनिससे 
मिकव्ा और दो-तीन वर्ष यात्रा कर इ० स०१२६० के ल्गभग चीनमें कुपलाइ- 
सॉके दस्वारम पहुँचा। ये पोले चीनमें त्तीस-वत्तीस वष रद्दे । आते समय एकः 
राजपुत्रीके साथ पर्शियामें जावर ई० स० १२९५ में ये वेनिसमें पहुँचे । चीनके 
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दखारक उनके वणन सुनकर लोगोंने उनकी गणना विचित गण्पियोर्मे की | पर 
जब उन्होंने अपने कोर्येर्म छिपाकर लाये हुए जवाहरात अपने सरम्बाधियोंकी 
सामने रसे तब फह्दी जाकर लोग समझने लगे कि इनकी यातोंमें योडी-बहुत 
सचाइ भी होगी । तिसपर भी लोगोंने मजाक मार्कोचा नाम ल्क्षकार (लो 
की ही प्रातचात करनेयाला) रख दिया था ! 


१० ६० स० १२९८ में वेनिस और जिनोगाके लोगेमिं वा भारी रामुद्री 
युद्ध हुआ और उसमें वेनिसके लोगोंकी द्वार हुई ) वेनिसके जो फैदी जिमोगार्े 
लाये गये, उनमें मार्कों पोलो भी या। वहाँ उसने अपनी याप्राका इृत्तातत 
रस्तिसियानी (२50८7870) को सुनाया । उसे सणहीत कर रुस्तिसियानोंने 
जो ग्रंथ लिखा वह 'मार्को पोलेकी यात्राएँ नामसे प्रसिद्ध हुआ और उत समपमें 
बुद्धिमान्‌ लोगोंको यह बहुत ही प्रिय हुआ । 

११ परोलोकी इस यात्रासे यूरोपकों तात्कालिक राम यह हुआ कि उसे 
ल्बडीक ठप्पोंसे छापनंकी कला, बन्दूककी प्रारूद ओर दिशा सूचक यंत्री प्राप्ति 
हुई | विश्वास क्या जाता है कि ये तीन चीज मार्वों पोलो ही चीन से ल आया। 
पर इस सम्बधर्मे बहुत मत भेद है | कुछ भी हो, यद्द निश्चित है कि इन चीजेंका 
पता यूरोपकों मार्कों पोलोकी याप्राक याद लछगा | 

१२ दिशा-यूचक यत्रसे समुद्रतटवर्ती नगरोंके प्रीच व्यापारिक यातायात्तम 
बडी सह्दायठा मिली | ० स० १४०३ में कांस्टाटिनोपल नगरपर द्वितीय ओटों 
मन सुल्तान मुहम्मदके कब्जा करनेके कारण दर्रे दानियाल जल प्रगालीसे होन॑ 
वाला व्यापार बन्द होता गया और भ्रूमध्यसागरके तटपर बसे हुए नगर अपना 
व्यापार अवलाटिक मदास्णगरक्की ओर यढानेके लिए बाध्य हुए ! मार्फों पोलेके 
यात्रा-वृत्तका प्रचार तो यरायर द्ोता जा रद्दा था और इससे मूमप्यसागर तथा 
अट्लाटिक भद्दासागरम व्यापार करनेवाले च्यापारियोंके मुँदर्मं पानी आना स्वाभा 
विक था। तयापि इसकी कल्पना स्खीशों भी नहीं थी कि हिद्धुस्तानगी ओर 
जानेवाल्य समुद्रो माय मिल जायगा । 

१३ परदइु० सा० १४८६ में पोत॒गीज नाविक दीयाज (0!82) कप 

ऑफ गुड्दोपतक पहुँचा। इसके ६ वषर बाद आयात्‌ इ० रा० श्र में 
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कोलबस अपने छोंदेसे तीन जद्दाज लेकर अमेरिकाफे लए रवाना हुआ। 
उसकी निश्चित धारणा थी कि द्विदुस्तान पश्चिमकी ओर होगा। उस बेचारेने 
अपनी यात्राके सव्धर्म सहायता प्राप्त करनेका पोतुगीज, स्पेनिश और 
इंग्लिग दरबारोमें प्रयन किया। पर उससे कुछ भी ल्यभ नहीं हुआ। 
ई० स० १४९२ में म्पेनने ग्रानादा स्थानपर मूर लोगोंको पराजित कर 
मुसल्मानोंको पश्चिम यूरोपसे सदाफे लिए निकाल याहर क्या । इसके ताद 
यालछोस नामक नगरके कुछ व्यापारियोंने तीन जहाज देकर कोलबसकों 
पश्चिमकी यात्राके लिए. रप्राना क्या। इनसें सप्से वा साता मारिया 
जहाज सौ टनका और दो केचल पचास पचास थनके ठोटे जहाज ये | 
ऐसे जहाजर्मि यात्रा कर कोछयस इं० स० १४९३ में सकुशल लैंठ आया 
और धोषणा की कि मैंने द्विवुस्तानका पता छगा लिया। उसने जिन द्ीर्पोका 
पता लगाया था उ्ें आज भी पश्चिम हिन्दुस्तान (४४९६६ ॥7068) 
कहते हैं। 

१४ इधर इ० स० १४९८ में वास्को-दा गामाने केप ऑफ गुड होप 
दोते हुए काल्क्टितक यात्राकर रुचे द्विदुस्तानका पता लगा लिया और 
जद्ॉ-तहाँ पोत॒गीज रगोंके य्यापारिक केद्ध स्थापित करना आरम कर दिया। 
और तंत्र तलभग एक सदीतक केवल द्विदुस्तानका ही नहीं, मढाया आदि 
पूर्वके देशका यापार पोतुंगीज लेगोंके ही द्वार रहा । 

१५ उधर स्पेनके साहसी लोगोंने दक्षिण अमेरिकार्मे बडा ही धमाचोौक्डी 
भसचा रसी थी। उसमें हस्तक्षेप करनेके लिए स्पेनका राजा याध्य हुआ। 
उससे दक्षिण अमेरिकार्मे कुछ शान्ति स्थापित हुई और वह्योँकी सम्पत्ति 
मिलनेसे स्पेनके राजा, सरदार और दूसरे व्यापारी सइसा अत्यत घनी हो 
गये । उनकी सम्पत्ति सारे पश्चिमी यूरोपफी आँखोंमें मढने लगी और 
व्यापारिक प्रतिस्पधा आरम्म हुए | 

१६ पोत॒ुगीजोंके बाद डच लोगोंने पूचकी ओरका व्यापार हृथियानेका 
प्रयत्न आरभ क्या और कट्टा जा सकता है कि सत्रहयी सदीके आरभर्म उहोगे 
"योठुगालका व्यापार प्राय नष्ट कर टाला। उसी समय अयातू ३१ दिसयर सन्‌ 
१६०० में इग्लैंडमें इस्ट इंडिया कपनी स्थापित हुई और जग्रेजोन यडी ततपरतासे 
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अपना व्यापार बढ़ाना आरम किया। राजनीतिमें पडनेका उनका बिल्कुछ 
विचार नहीं था। पर अपने व्यापारके सेरक्षणओ्रे लिए स्थान-स्थानपर किले 
बनवाबर व्यापारी केंद्र ध्यापित करनेके लिए वे बाध्य हुए | इसी समय इ० स० 
१६६४ में फ्रचोने भी ऐसी ही एक इस्ट इंडिया कपनो स्थापितकर हिन्दुस्तानमें 
अपने पैर फैलनेशा आयोजन क्या ! फ्ल्त उनमें और जेग्रेजोरमे एक 
प्रकारयी प्रतिस्पधा उत्तन हुई और मत्सर उठता ही गया । 


ओंग्रेजोंकी विजय 


१७ इतिहासफारोंका वहना है कि डुप्लेको यदि फ्रस्न सरकारदा समथन 
प्राम हुआ शेवा तो जैंग्रेजेंको हिन्दुत्तान छोडकर चला जाना परढता और गहों 
म्ंचोंका ही राज्य स्थापित हुआ होता | मछली चाहे घीर्मे भूनी जाय चाह तेल्में, 
उस बेचार्रीके लिए तो दोनों ही समान हैं। उसी अकार अ्रेंचोंका राय्य द्वीतां 
बया, ओर अम्रेजोंका राचय हो तो क्या, हिद्ठस्तानके ल्एि दोनों समान ही 
थे। अत हिदुस्तानकी जनता इस समरधर्मे बेफितत रही। मच और अमग्रेजोंकी 
स्पधा उत्तरोत्तर बढती ह्वी गई आर प्लासीरे युद्ध (ह० स० १७०७) के बाद 
द्विदुस्तानमें अग्रेजोंके राज्यकी नींव सुदृद हुए | आज इस राजाका और करू 
उस राजाका पश्ष लेते लेते अन्तर्में खाया हिंदुस्तान उनके द्ार्थे भा गया। 
तिसपर भी उनकी राज्यतृ्णा शान्त न हुइ। उन्होंने अपना सावभौमत्य 
स्वीवार फ्रनेवाल राज्योपर मो बेगसे दसल जमाना शुरू किया और उनके 
एस लोमका पययसान १८५७ के विद्रोहमें हुआ | 

१८ आँग्रेंज इन सम देशी राज्योको अपने द जेमें ले सके होते, तो हि दुस्तान 
पो बहुत लाम हुआ द्वोता | यदि अधमरे राजा जाकर उनके स्थानपर मैप्रेजेंडी 
सत्ता स्थापित हो जाती, तो उद्योग धंधोंकी वृद्धि होकर हिदुस्तानरी सब 
नागरियोंकों समान सपसे पराआत्य सस्दृतिकी जानकारी होनेमें यडी सहायता 
मिलती | समी मुशिसित ऐसा मानते हैं कि इस समयमें ये राज्य 
दविद्वुत्तामकी प्रगतियें मार्गमे बहुत बढ़ रोड़ हैं और सोशलिस्ट तो इनणों 
बिलदुल दी उपाट पेंकनेके लिए उतल्मुक दियाई देते हैं| पर रूर्ड इल्टीजोर 
समय संग समझते थे कि ये राज्य हिन्दुस्तानकी संस्दृति” ई। इणी 


पाश्चात्य सस्क्ृति श्१७ 


कारण हिंदुस्तानी सैनिक नष्ट होती हुई इस सस्याके लिए लडनेको तैयार 
हो गये थे। इसका परिणाम यद्द हुआ कि ऑँग्रेज घबडा गये और मरती 
हुई इस सत्थाकों उसी अर्धमत अवस्थामें बनाये रखना उड्ठ वाउनीय जान 
पडा । इस्ट इंडिया क्पनीका शासन समाप्त हो गया और मद्दारानी विक्टोरियाके 
हाथ सत्ता आ गई (अयथात्‌ उनके नामसे पालमेंट शासन करने छगी) भौर 
अन्‍्तर्म १८५८ में उसे द्विदुस्तानकी सम्राशी बनाकर अँग्रेजेने शेष शाजाओंको 
अपने शासन शकटम॑ जोत दिया। ये रमवाड़े नामधारी महाराज ईँ, वे अपनी 
प्रजाके साथ चाह्दे जैसा व्यवहार कर पर उन्होंने जग मी सिर उठाना झरू क्या, 
कि उसे कुचल्नेरे लिए रेजिडेंट सदा तैयार रहता है | 
२९ झ्वलाइब और देस्टिंग्स द्वारा आरभ की गई छूट ससोट और ठगी उसी 
प्रकार जारी रहती, तो दिन्दुस्तानमें अँग्रेजॉका शासन अत्यत दुस्सह हो गया 
छोता । पर ऑप्रेजोके सौभाग्यसे उसी समय अमेरिषाकी रियासर्ते स्वतन्न होनेका 
प्रयत्न करने छगीं, इस यारण पाल्मेंटके प्रगतिशील दल्ने हझ्लाइवकी क्‍डी 
आलेचना करके उसे अपराधी ठहराया और छाइवने सन्‌ १७७४ में आत्म हत्या 
कर ली | दूसरे ही व अमेरिकन स्यासतोने विद्रोहका क्षंठा खडा कर दिया 
ओऔर उसके बाद १७७६ के जुछाइ मासकी ४ तारीसको स्वाधीनताका प्रसिद्ध 
घोषणापन्च ([0९९|७7०2(07 04 ॥70669९॥609॥९८6) निकाला | यह युद्ध 
सात बपतक चला और अतर्म अमेरिकन राज्योवी स्वाधीनता अँग्रेजॉको 
स्वीकार करनी पडी | यदि यह्ठ सबक न मिला होता, तो उन्होंने द्विदुस्वानमें 
जरूर क्ह्टर मचा दिया होता । तिसपर भी अमेरिकाके गोरे और हिददुस्तानके 
काले आदमियोंमें अँग्रेज भेद मानते ही थे और इस कारण वारेन दवेल्टिंग्सपर 
बहुतसे अमियोग लगाये जानेपर भी इंग्लिश पाल्मेंटने चार वृपतक जाँच 
करनके बाद १७९२ में उसे निरापराध घोषित कर दिया | 
२० पोतुगीज, ड्च, पेंच और इग्ल्श इन चार यूरोपियन जातियेंनि 
हिन्दुस्तानपर अधिकार जमानेका प्रयत्न क्या। इनमें झँग्रेज विजयी हुए, | 
इसका कारण केवल भाग्य नहीं, वह ओऔद्योगिक ्रांति थी, जो अग्रेजेनि 
अपने देशमें कर डाली थी। पश्चिमी यूरोपके समी देशॉमें पद्रह्टवी सदीफ 
आरभसे ही “यूनाधिक मात्रामें औद्योगिक ऋति आरम हो गई थी। पर 


श्श्८ भारतीय सस्क्ृति और अद्विसा 

इग्लैंडने बाजी मार ली। इग्लैंडड़े सरदार तथा भध्यमवंगक घनी खोगीने 
१११५ में अपने राजासे यह अधिकार ग्राप्त कर लिया कि प्रजापर 
यदि नये कर छगाने हों, तो कॉमन्स और लाड्स सभाओंकी स्वाइृति ले ली 
जाय। इसे 'मार्ना कार्यों (४878 (47(2ल्‍यडा फरमान) कहते 
है । यह बात नहीं है कि इंग्लिश् छोगोंने इस अधिकारका प्रास्वार उपयोग 
किया हो, तथापि इससे व्यापारिक जातिमें उडी सहायता मिली। इधके बाद 
सोल्हरवी सदीऊ पृवाधमे इग्लेडने मार्टिन दूथरका पथ स्वीकार करके पापके 
धार्मिक प्रभुत्वकोी उठा दिया | 

२१ सत्रह्वीं सदीर्मे इग्लैंडफ़े गध्यमवगऊे लोगो पडो जागृति हुई। 
पोत॒ुगाल, स्पेन और उनके याद ही हालेंडके आगे प्र जानेकी यात उर्ननि 
देसी और इस नह होडमें वे भी शामिल हुए । इसी समग्र चात्म राजाने 
यूरोपरी राजनीतिमें हम्तक्षेपक्र इग्लेंडकी आधिक स्थिति विकट बना दी । यदते 
हुए मध्यमवगका उसका यद्द काय अच्छा नहों लूगा ओर इस कारण उसका 
और पार्लमें?का झगठ। झुरू हुआ । अस्तमें पाल्मेंटने चाल्स राजाफे मामव्पर 
विचार किया जीर १६४९ में प्रकाइय रूपसे उसका शिराछेद किया गया। 
अवश्य ही यह बात यूरोप अन्य राजाअओंको अच्छी नहीं लगी। पर उनमें 
फूठ होने और पाल्मेंटको ऋ्मवेल जैसे वीर योद्ाका समयन प्रास्त होनेके 
कारण यूरोप यजाओंके लिए इग्लैंडफ़ो हानि पहुँचाना उभव नहीं हुआ । 

२२ इस समयके याद इग्लेंडमें जय-जब राजा और मध्यमवर्गर्म विरोध उत्पन्न 
हुआ, तब-तत्र मध्यमयगकी जीत द्वोकर राजाके अधिकार बसयर वम होते 
गये | तथापि इग्लेंश्क्ो प्रजा-्तत्र राज्य स्थापित करना वछनोय न जाने पढ़ा । 
उपमियेशों तथा विजित प्रदेशोंरें लिए एक नामधारी राजाकी आवयक्ता थी। 
दूसरे यह्टोंे पत्र-व्यवद्वार करने और उपनिशेशों तथा विजित य्रेयोरि लोगों 
पर पूरा आधिसार ग्राप्त क्रनेंमे उसका उपयोग द्वांता था । अमेरिका 
शाज्योने जब स्वाघानताका झ्षेटर सहा तिया तब पाल्मेंटो अपने यजा 
तृतीय जोजबों गीचरमें डाल्ल | पर इससे पाल्मेंटकों या द्वानि पहुँयी 
और तबसे राजाका दस प्रकार उपयोग करनेमें मध्यमयग्ग लांग बुएछ 
दिचयने मी रूगे | त्तो भी हिंदुस्तान भर दूसरे विजित देगोंडे लिए एक राजा 
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रहना बहुत द्वितकर जान पडनेसे उन्होंने अपनी राज-सत्थाको अबतक वैसी ही 
कायम स्पा दै। 


२३ इ० स० १८५७ के विद्रोहम अँग्रेजोंकों इस राज-सस्याका अच्छा 
उपयोग हुआ । मद्दारानी विक्योरियाके नामसे द्विद्धुस्तानिर्योकों मीठे मीठे अमि 
बचन देवर ये उन्हें सतुष्ट कर सऊफे | जर कमी पालमेण्ट गलतियाँ करके विकठ 
परिध्थिति उपस्थित कर देती है. तत्र उससे यच निकलनेफे लिए, अँग्रेज राज 
नीतिजेकि लिए यह राज-संस्था बडी उपयोगी सिद्ध होतो है। मकानमें आग 
लगनेपर परादर निकल भागनेऊे लिए अमेरिकार्में मकानोंके पीठेकी ओर लोहे 
थी सीडियाँ लगा रपी जाती ए५ैँ। जिन भफानोंमें ऐसी सोढ़ियों नहा होतीं, 
जनम प्राय प्रत्येक् कोठरीमें एक-एक रस्सी रखी रहती है | मकानमें आग लगने 
पर कोठरीम छूगे छोह्देके एक ऑँवुड्डेमें यइ रस्सी अटकाकर खिडकीकी राह नीचे 
उतरा जा सकता है | इंग्लेण्डे घनी लोगेंके लिए. इग्लेण्डके यजाका ऐसा 
ही उपयोग होता है। उनकी गलतियोंसे जय कोइ विचित्र प्रसग उत्पन्न हो 
जाता है, तय इस राजसत्ताकी सीढी या रस्सीऊै सहारे वे निकल मागते हैँ । 


२४ अआंग्रेजोॉपर ऐसा प्रसण बग भगके समय आया था। राजनीतिर्म 
हिन्दुओंफा महत्व घटानेके लिए लाड कजनने बग भगकी युक्ति निवाली पर 
उससे कैवल बंगालमें ही नहीं, हविदुत्तानके अन्य प्रार्ेमिं भी घोर आदोछन खडा 
हो गया । यह बात नहीं थी कि अँग्रेज लोग इस आदोल्नकों दबा न सकते, पर 
यूरोपके क्षितिजपर युद्धके चिह्न स्पष्ट रूपसे दिपाइ देने लगे थे और युद्ध आरम्भ 
होनेके पू्॑ यंग भगसे उपस्थित विकट परिस्थितिको सुलझा देना अत्यावध्यक 
था | ऐसे अवसरपर पचम जाजका कैसा अच्छा उपयोग हुआ ! उसे दिल्लीमें 
लाकर अँंग्रेजेने बग भग रद्द कर दिया और हिन्दुस्तानमें शान्ति स्थापित की | 


२० मतल्प यद कि चाहे धर्म-सत्ता हो चाहे राज-उत्ता, हितकर न होनेपर 
उसे डुकरा देने और जय ट्वितकर हो तय उससे पूरा रवभ उठा ज्नेमे मध्यम 
वर्गीय जैंग्रेजोने कभी कोइ कसर बाकी न रसी। यूरोपियन देशोके अन्य 
सध्यमवर्गोंपर विजय प्रास करनेमें जैंप्रेजेंका अपना यद ग्रुण बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। 


२२० भारतीय सरक्वति और अहिंसा 

२६ प्रोतु॒गाल और स्पेनके लोग पोपके फेरमें पटकर घमाध बन गये और 
इस कारण पूव तथा पश्चिमके देशोंमे अपना महत्त्व खो बैठे । हालैण्ड छोथ-ता 
देदा होनेके फ्रारण उसके लिए,इग्लैण्डसे प्रतिस्पधा करना समय नहीं था ) प्रासमे 
राजसत्ता बदती गई जीर उसे कायूमें रमेके लिए. मध्यमयर्गकों घोर हराति 
करनी पडी। अथात्‌ यूरोपके सब देश प्रगतिकी होडर्मे पीछे पड़े रह गये और 
फेवल इंग्लैंड आगे बढ गया | 

२७ पाश्चात्य सस्कृतिसे हमारा समध अँग्रेजोंके द्वारा हुआ, पर इसमें 
मविदब्यताका हाथ बहुत यम है ! जैंगरेजोने जब हिन्दुत्तानमें जहाँ वहाँ अपनी 
कोठियाँ स्थापित फॉ, जब उदेँ उत्तरोत्तर पाल्मेण्टका सुमथन प्राप्त होता गया, 
अपने व्यापारफे सरक्षणके लिए जब उन्होंने नाकेकी जगद्वॉपर फ्न्‍जा जमाकर 
अपनी जल-सेना मजयूत वी, समी एस देदाके राजे-रजवार्डोक्ग इतिहास जानी 
याछे वार माक्स जैसे किसी शतिहासशने अवश्य हवी भविष्य चाणी थी शंती वि 
सी सवा री साल्‍के अन्दर शी इन सब राजे-रजवार्डोकों जीतकर अँग्रेज उनके 
मालिफ बन ग्रैठगे 

२८ उस समय वैसा वोइ इतिद्वासकार नहीं या ! पर काल माक्सन पूर्ण 
रुपसे यह सिद्ध कर दिसाया है कि व्यापारिक आंतिके सामने सरदारी राजसत्ता 
टिक नहीं सकती | मध्यमवग के द्वार्थों सरदारी सत्तावा नाश होना इतिद्वास्को 
अपरिदार्य घटना है। मध्यमवग जग्र “यापारऊे साधनोंपर अपना यब्जा कर 
डेता है तर यह सरदारोपर अपना प्रभुत्व स्थापित धरनेमें समय होता है। इसका 
उत्बृूष्ट उदाइरण इमारे वी इतिद्वासमें मिल जाता है। अऑग्रेज होग छ सातें 
इजार मील्से कैयल व्यापारके लिए इधर आते हैं और कमी इस राजाका और 
कमी उस राजाया पक्ष लेकर स्वय दी मालिक बन बैठते हैं | इमारे राजा ऐश 
आराममें मस्त रहे । उर्दे घमण्ट इतना कि वृछ पूछिए नहीं, ठच्छ फारणफ 
पथ्ोसियोसि छडनेयों हमेशा तैयार | उनयी संनाफो समयपर बेतन तो छचित्‌ 
पी मिलता! अँग्रेजोंकी नीति इससे ठीक उल्दी। उहईं छड़ाई नहीं, 
स्यापार चाहिए ) युद्ध करना मी पढ़े तो स्यापारवी रथाके लिए । अमिमाय तो 
उन्‍हें पिख्दुछ नी था | मुगर्फि दरयारमें कया, और पेशवाओंप दरमारमें समा, 
उनका ऐसा मजाक टटाया जाता था फि युछ पूछिए नहीं । मजाक, अपमान, 
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इतना ही नहीं, चाबुककी मारतक उन्होंने अपना व्यापार बढानेके लिए सहन की !* 
व्यापासरफे फारण ह्वाथमे पैसा खेलता रहेनेसे उनकी सेनाका वेतन कभी नहीं रुका 
ओऔर व्यापारकी माँति सेनामें भी अच्छी व्यवस्था होनेके कारण उर्दे हमारे 
राजाओंको पराजित करनेमें विल्कुल कठिनाई नहीं पडी | 


न्राक्ष-समाजका उदय 


२९ अमग्रेजोंके ज्यापारफे द्वारा पाश्चात्य संस्कृतिकी बडी भारी लहद्दर हमारे 
देशसे आ टकराई । उसने फ्रेंच, टच तथा पोठंगीज व्यापारियोको अपने पेट 
डाल लिया और वह फैल्ते-फैलते काथुझतक जा पहुँची | इमारी राजनीतिक 
परिस्थितिपर तो उसका प्रभाव पडा ही, धामिक तथा सामाजिक स्थितिपर भी 
पड़े ्रिना न रद्द । अँग्रेजोंके साथ उनकी वाइब्रिल और मिशनरी भी इधर आने 
लगे। हमारे यहशाँके भोले भाले आदमियोंकी यदि यह धारणा होने लगी हो तो 
आश्यय नहीं कि आैग्रेजॉंडी विजयका कारण यह वाइब्रिल है! पर अनेक 
वर्षोकी रूढिसे बनी पैयणिक, धार्मिक प्रशत्तिका त्याग करना उस समयके 
लोगेंके लए असभव था | तिसपर मी जो बहुत ही साहसी थे उदहदेनि घम-परि- 
चतन चर डाला जीर यहुजन-समाज केबछ आश्वयंचकित होकर तट्स्थ पना 
रहा । इस सबधमें तो घर्मभीर पडितोको भी सदेह न रद्दा क्रि वेंग्रेजोंकी राज्य 
प्रणाली उत्तम है और उस समयके आबाल-बृद्ध कहने रंगे कि जैंग्ेजोंकि राज्यमें 
आदमी दृर्थेशीपर सोना स्फकर जहाँ चाहे चला जाय। पर वाइट्िलफे सरधर्मे 
पडितयगकी बिश्वास नहीं होता था । 

३० ऐसी परिस्थितिर्मे रजा गममोहन रायका उदय हुआ | उनऊो पक्का 
विश्वास हो गया कि वाइविल्कों हम सवंथेव पवित्न ग्रथ न भी कद सक, तो भी 
उसऊी एकेश्यरी कल्पना आात्मसात्‌ किये बिना हिन्दू समाजकी उनति न होगी | 
इस एकेश्वरी! मतका प्रचार बाइबिल द्वारा किये जानेपर पदित-मडलीकी 
ओससे भयकर विरोध हुआ द्ोता, इसलिए उद्धोंने उपनिषदोंसे एकेश्वरवादके 


१ खगशाभीघला छट्ार वि07606, एक/60, उाट#टत, हृएटा 
ज्ाएए6( ॥7 ग्रिल ६८३ [१(९९:३८एव ॥709, 9286 306] 


२२२ भारतीय सस्क्ृति और नदिसा 


समथक वाक्य एक्नक्र अपने आक्ष-्समाजकी इमारत खडी की। हिन्दुस्तानमें 
यह प्रयत्न पहला ही नहीं था। पहले भागमें कश्ा जा चुका है कि इस देशपर 
इद्धय कब्जा करनेपर उसीकों देवताओंका राजा पनाकर सिंघ प्रदेशके आह्णोने 
किस प्रकार नया धर्म सदा क्या था | शर्कोंका कुल-देवता महादेय था। उसे 
ससारवा क्‍ता बनावर बाह्मषणोने किस प्रकार पुलारीपन प्रास किया और पीठटे 
वासुदेवकोी भां किस प्रकार मध्षदेवकी दी कोटिमे छा रखा, इसवा बणन तीसरे 
भागमें हो चुका है। इतना ही नहीं, अक्‍्बरके समयमें 'अल्लोपभिपद! रचकर 
अल्लाको भी लाभप्रद बना लेनेके उनके प्रयलकी चचा इम फर चुरे हैं । भत 
शममोहन रायने जो कुछ फ्या वह्ट आक्षणोंवी पूनपरपराके यहुत विद्दध नहीं 
था। 

३१ पर राममोहन रायमे इस पूर्वपरपराके प्रतिवूछ एक बडी बात यह को 
कि उन्होंने इस नये परमेश्वरकी भक्तिके हारा सामाजिक प्रयाजोकी विल्दुल 
सदरू डाल्नेकी चेश की । हद, मशदेव या वासुदेवकों ससारका फ्ता बना देने 
पर भी ब्राक्षण उसके पुजारी भे ओर इसलिए जाति मेदके मुकुथ्माण बने हो 
रहे । पर शममोहन ययकी यद इन्छा होनेके कारण कि, हसारा समाज लेप्रेन्न 
समाज के समान हो, उद्देनि अपने आक्षण घममें जाति मेदको स्थाय नहीं दिया । 
अत पडित मंडलीकी ओरसे इसका घोर विरोध होना स्वामायिक था) तभापि 
सुशिक्षित लोगोंमं इस धर्मका थोडा-सा प्रचार हो ही गया । 

आर्यसमाजका उदय 

३२ ब्राह्वानसमाजका प्रचार रुकनेंका मुख्य कारण हुआ अंग्रेजी भाषा शा 
इंग्लिश इतिद्ासका अध्ययन | यहेके ओँग्रेज राजनीतिशोनि बहुत-हुछ चाद 
वियाद और इधर उभर करवे मेकाले साइबके आग्रहसे, तत्कालीन अधिगारियों 
द्वारा यह निश्चय किया कि सब जगद्द अँग्रेजी शिक्षा आरम्म की जाय । हिंदुस्तान 
के उच्चदंगपर उसवा यद्द परिणाम हुआ कि नौकरीकी आश्यासे समो मेंग्रेजी 
सीसने लूगे। सैँगेजी राज्यमें यह प्रतिवध नहीं था कि इसाइ यने ग्रिना नीकरी 
न दी जाय | उल्टे धँग्रेजी शिक्षासे किक्तव्यविमृद हुए उच्चदगके लोग बैंगेमी 
राज्यगी जष्ट अमानेगे लिए बड़े उपमोगां सिद्ध हुए। अंग्रेज अच्छी एरद 
जानते ये ऊि पीतगीजोने रोगेंको जप्र्दम्ती इसाई यनाया, उसका अया 
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परिणाम हुआ | उस सत्ककों वे कमी नहीं भूछे | इसाई बनाकर फिर 
नौकरी देनेसे उन छोगोंसे वे कुछ लाभ न उठा सकते। जबदस्ती इसाइ 
बनाये गये इन ल्पगांसे वे यह मादम न कर सकते कि हिंदू समाजके अन्दर 
क्या हो रद्दा है, कारण इन घमश्रष्ट लोगोंकों द्विदू समाजने बहुत दूर रुवा 
होता । उनसे हिदुओंका सुशिक्षित वग क्तिना अच्छा था! केवल नोक्रीके 
लिए ही क्यों न हो, कह्ों क्या हो रद्दा है, यह जाकर साइबको यताना मानो 
उनका क्तव्य ही था | 

३३. दिन्दू समाज जैसा व्यवद्दार इसाइयोके साथ करता था वैसा 
दी ब्राक्-समाजके साथ भी करने लगा | कारण श्ाह्म पननेसे और कोई 
भी लाभ नहीं था। इस नये परमेश्वरके मये मदिर स्थापित होकर उनमें 
ब्राह्मण पुजारियोंका कोइ इतजाम हुआ होता, तो महादेव, काली आदि 
देववार्भकी भाँति उसकी मी पूजा होने ल्गती | वैसा कुछ न होनेके कारण 
ब्राद्मणोको यह नया देव बिल्बुल त्याज्य जान पडा। नौकरियों जैसे ब्राह्म 
समाजियोंको मिलती थीं, वैसे ही पुराने ठंगके हिदुओंको भी मिलती थीं। अत 
उनके संयधर्मे भी इस नये देवका कोइ विशेष उपयोग नहीं था। जो लोग उस 
समय बिलायत हो आते ये और जिद प्रबाज्य रूपसे इसाइ धर्म ग्दण फरनेका 
साइस नष्ट होता था, उनके लिए अवश्य यद्ट शाह्म धम उपयोगी सिद्ध हुआ | 
ये विज्यतसे लौयनेपर जाति पहिप्कृत होने और ब्राह्म घमका आज्षय ल्ते] 
पर ऐसे लोग बहुत थोड़े ही होते। अत स्पष्ट है कि ब्राह्ष धमका विद्दोप 
प्रचार होनेके लिए. कोई सप्छ कारण नहीं थे । 

३४ नौफरीके लिए द्विदुरओको आेंग्रेजी विद्या सीग्यनी पडी | उससे उददें यह 
दिसाइ दिया कि अग्रेजोंके उत्वरपंका कारण बाईप्रिल नहीं, स्पदेशाभिमान है। 
अँम्रेज अपने देशके लिए, चाहे जो द्ानि उठा सकता है, पर द्विदू ऐसा नहीं 
कर सक्‍ता। बहुत हुआ तो अपने घमके लिए अथात्‌ अपनी जातिफी रक्षाके 
लिए, हिन्दू लोग स्वार्थ त्याग करेंगे। पर देशकी कल्पना इंड्दें ब्रिल्ुल नहीं 
है । सुशिक्षितोंकी यह घारणा होने लगी कि यदि हिन्दू लोगोंमें देष्पमिमान 
जागत फिया जाय, तो इमारे लिए भी अग्रेजोंफी तरह राज्य चर सकना समव 
है। देशमें एकता स्थापित करनेके लिए. एक घम और एक मापाकी भी 
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अग्रसर नहीं हुआ । इसका परिषाम यह हुआ द्चि अम्वैद्धन बडुदमे 
हिन्तुस्तानी मजदूर इकट्मा हो गये | फ़्रि पँच या दस खालका ठेका पूस हो दाने 
पर इनमेंसे छुछ मजदूर खेतो या और कोई छोय-मोद्य रोजगार पकड़कर दर 
स्थायी रूपते दस पये। 

४० एक सुसल्मान व्यापारीक्के झुकदमेकी पैरवी करनेऊे लिए गांधीजी पहने 
चहाँ थये और पीछे बह चक्राठत करने लगे। “से का रखडे गजलडे। नये 
ऋणे थो आपुले । ठोचि साधु ओल्खावा । देव तेयेचि झापादा।॥" इस उर्दि 
में निहित उदास्ता गांधीजीम स्वमावसे होनेंक़े कारण अपने पतित देशमाइयोंने 
कृष्ठ उन्हें झसह्म हो उठे और उनका प्रतिछार करनेके लिए वे सत्याग्र*्के मासे 
अग्रसर हुए। 

४१ इस विवादमें पडनेकी कोइ आवश्यकता नहों कि एघीवीका दा 
अफ्रीकाका रुत्याग्नरह सफल हुआ या निष्ध्छ। सबको ददना तो खोकार 
करना ही पड़ेगा कि राजनीतिक ल्डाइमें सच्ाग्रहका प्रयोग पटले-पइल गाँपीजीने 
ही किया | उनके पहले क्वोट यल्‍स्येंयने ऊपनी पुस्तक द्वाय सुत्या्रश्का 
कल्पना विस्तास्के साथ लोगोंके सामने रब दो थीं। पर बह गॉधीज्डीे सिवा 
और किसीको व्यावहारिक नहीं जान पडी । गॉधीजीने टोल्स्योंपकी कत्पनाको 
मूर्स रूप देकर तलिद्ध कर दिखाया कि वह व्यवहाय है । 

४२ महायुद आस्म्म होनेपर गाँधीटी खदेश ल्पेट आये। उनकी यह 
मारण होना खामादिद्व था कि करैवल दक्षिय अग्मक्ार्मे दी सत्यप्रदका अपाय 
करनेसे हिन्दुसानों दासतासे मुकछ नहीं होंगे, खारे हिन्दुलानमें सत्यामई किया 
जाय तमी हिन्दुसानकों खयज्य मिलेगा और उससे उपनिर्वेशों तया अन्प 
राष्ट्रीम हिन्दुसानक्की इडत बबेगो। पर यहाँ आनेपर उन्हें सत्याप्नरइ करनेंमे 
कइ कठिनाइयाँ दिखाइ दों और तव झुछ काल्ठक राजनीतिक परिस्तिठिका 
अच्छी तरह निरीक्षण कर, पीठे अवठर देखकर स्ल्याप्रह आरस करना उर्े 
उचित जान पडा । 

$ जो दुख पढे जनोंको खात्मीय कहता ई, वही साथ हैं और उसने 
परमाप्मा हैं । 


। 
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४३ सत्याग्रह आरम्म करनेंमे सबसे बडी कठिनाइ थी हिन्दू-मुसल्मानोंफरी 
फूट। १९१६ में रूखनऊमें कॉसिल्के स्थानोंके सयधम हिदू-मुसल्मानोंमें 
समझौता हुआ । उससे हिन्दूमुसल्मानोंकी एकताकी आझ्ा होने लगी। उघर 
महासमर समाप्त होनेपर ग्रीक लोगेंने स्मनाम घुसकर तुकोंसे युद्ध आरम्म कर 
दिया । उर्द अग्रेजोंका समर्थन प्रास दोनेके कारण हिन्दुस्तानके मुसलमान 
आँग्रेजॉपर नाराज हुए. और उन्होंने सिन्‍्यफ्त आदोलन आरम्म क्या । उसी 
समय भैग्रेजोने रौलेंट ऐक्ट पास करके यहाँके नस्‍मदली नेताओंकों भी नाराज 
कर दिया । अत इस अवसरसे छाम उठाकर गाँधीजीने सत्याग्रहका श्रीगणेशा 
क्रिया । 

४४ सन्‌ १९२० म॑ अप्रेल्की ६ तारीखको रौलेंट ऐक्टवे विरोधम जहाँ तहाँ 
समाएँ हुईं। उनमें हिन्दू मुसल्मानोंने मिलकर भाग लिया । उसी समय पजाबऊ 
कुछ असन्तुष्ट व्यक्तियोने चार-पॉँच अँग्रेजॉका खून कर डाला। हिन्दू मुसल 
मार्नोड़ी एकता और अम्रेजोंकी हत्या देसकर अँग्रेज अधिकारियोंकों यह भय होना 
स्वाभाविक था कि कहीं अब १८५७ के विद्रोहकी पुनराइत्ति न हो जाय | भयसे 
भूढ़ मनुष्य फौनसे अपराध कर बैठेगा, इसका कोइ नियम नहीं । इस सिद्धान्तके 
अनुसार पंजायके जँग्रेज अधिकारियोंने आफ्त मचा दी | अम्ृतसरके जल्याम 
वाला बागर्मे जनरल डायरने नि शस्त्र आदमियोंका जो क्त्लेआम किया बह 
क्ररताके आधुनिक उदाइरणके रूपमें जगठ्नसिदध है। अधिकारियेंके हाथसे यदि 
कहीं फोई अत्यन्त ऋर काम हो जाता है, तो अब उसे दूसरा अम्रतसर (]]6 
5९००॥0 ै॥7547) कहने का रिवाज पड गया है | 

४० पजञ्ञाबका सैनिक विधान, मुसलमानोंका सिलाफ्त आदोलन और 
सैलेंट ऐक्यके प्रति मध्यमवर्गके ल्पेगोंका विरोध, ये सब्र योग एक्न होनेके कारण 
गाँधीजी द्वार किया गया सत्याभह सहसा तीम हो उठा | ससखारकी आँसें उसकी 
ओर लगीं और अँग्रेज अधिकारी तो एकदम धवदा गये [ ऐसे समय चीरीचौराम 
का्ग्रेसके स्वयं सेवकों के ह्वाथसे पुल्सिवालॉको जीता जन्य देनेका अत्याचार 
हुआ और गॉपघीजीने-सत्यामरह स्थगित कर दिया । अँग्रेजॉपर आया हुआ सक्ट 
प्रिना अधिक प्यासके अपने-आप ही टल गया। यह देखकर कि गाँधीजीका 
लोकप्रियता बहुत घट गइ है, सन्‌ १९२२ में म्राच महोनेमें उनपर मुकटमा 


शर्ट भारतीय सस्क्ृति और अर््दिसा 
चलाकर उन्हें छ बंध कारपासका दण्ड दे दिया गया | 


४६ दो व याद गाँधीजी छोड दिये गये। उस समय सत्याभहका अधिक 
जोर नहीं रह गया था | तथापि उद्दोंमे चार पाँच वर्ष सत्याग्रहकों पुनरुण्जीबित 
नहीं किया और सादी, राष्ट्रीय शिक्षा, हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा अस्पृस्यता 
निवारण इन चार विधायक फार्योपर अधिक जोर दिया | 

४७ राष्ट्रीय महासमा (कॉम्रेस) का सन्‌ १९२९ का अधिवेशन बहुते 
सस्मरणीय हुआ | युवा समाजवादी प० जवाह्टर्लल्जी का्रेसवे अध्यक्ष निर्वा 
चित हुए और काग्रेसने स्वराज्यकी परिमापा 'पृण स्वाधीनता” निश्चित पी | 
काग्रेसका अधिपेशन समात्त द्ोनेपर गाँधीजीमे अपनी ग्यारद्द शर्ते वाइसरायवः 
सामने पेश की और मार्च महीने नमक सत्याग्रह आरम किया | एक महीनवी 
अन्दर ही उड्ठे पकड़कर यरवटा जेल्में मेजना त्रिटेनगी तत्कालीन मजदूर 
सरकारको उचित जान पड | तिसपर मी सत्याग्रह जोरेके साथ जारी रहा । 
वाइसरायकों एक्गे बाद एक फरमान निकालकर प्राय' सैनिक शासन ही आरमभे 
करना पढा और अन्तमें गाँघीजीक साथ विराम-सा धकर साीधि-सम्ब'घी बातचीतक 
लिए वे इंग्लैंड्में टे जाये गये | वहाँ उनका अपूर्व सम्मान हुआ । स्वय बादशाह 
पंचम जार्जने इस फ्कीरते भेट की, पर यह सब क्ज़पेंटिवोंको कैस॑ अच्छा लगता 
मैकडोनल्डको मिलाकर सन्‌ इक्तीसके साधारण निवाचनर्मे विजय प्राप्त फरते ही 
ये सत्याग्रहकों समूल नष्ट कर डालनंपर कटियद्ध हुए। पर लाड इरविन तया 
मजदूर सरकार द्वार की गइ मतिजाओंका क्या किया जाय | आएिर उनकी 
पूर्ति सर सेमुएल होर द्वारा तैयार क्ये गये विलमें! कर दी गई | 


पाथात्योंका आधिदेवत 


४८ जिस प्रकार बेद-काल्में इन्द्र, अगोक्ते समय बुद्ध, शर्कोके समय 
महादेव, और गुर्तोेकि समय बासुदेव आगे आये, उसी प्रकार अँग्रेजोंके राज्य 
कारल्में 'स्वदेशाभिमान' नामका देव आगे आता जान पडता है। हिन्दू 

३ इस बिछको १९३७ में धिधानका रूप देकर मारतपर जवर्दस्ती लाद 
दिया गया। +-अमु वादक 
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समाजके सध्यमवगार्मे उसकी उपासना प्रिय होता जा रही है । मुसलमानाने 
लोगॉपर अछाको लादनेका मगीरय प्रयत्न क्या, द्विदुर्भपर विभिन्न प्रकार 
कर रूगाये, तो मी कदाचित्‌ ही क्सी हिन्दूने राजीखुशी अछाको स्वीकार फिया। 
इसके लिए मुसल्मानोकों जोर जबरदस्तीतफ करनी पडी। पर इस पाश्चात्य 
देवको हिंदूसमाज बड़े सन्‍्तोपसे स्वीकार कर रहा है । ब्राह्ममाज, आयसमाज, 
गणपति, अहिंसा आदि सब इस आराध्य देवकी पूजाके साधन समझे जाते हू। 
इन सब पर्योऊे उपासकोसे यदि आप कह ऊफ्ि आपमें स्वदेशामिमान नहीं है, 
तो थे इसका जोरोंके साथ सडन करगे और कहेंगे कि ल्ोग्रेरमे सच्या देशा- 
भिमान जाण्त करनेहीके लिए तो हमारा पथ है। इसलिए कट्टना पडता है कि 
देशामिमान ही इस समय सच्चा देव है और ये छोटे सोटे पंथ उसनी पूजाओे 
साधनमात्र है। 

४९ यह बतानेवी आवश्यकता नहा हैं कि पश्चिमी राष्ट्रीम आज मुख्यत 
इप्ती देवकी पूजा हो रह्दी है। मद्दासमरमें जर्मन कैणलिकॉने अपना तथा फ्रच 
कैयलिकॉंका वल्दान इसी देवके लिए किया । इसी देवके फेरमें पडकर जमन 
अमेरिकर्नोने जम॑नीमें रहनेयाले अपने भाशयोंकी बिना कसी अपराधके इत्या 
क्री । इससे सिद्ध होता है कि यदि धम अथवा जाति इस देशामिमानके मार्गमे 
याधक होती हो, तो उसका उच्छेद करनेमें कोइ भी पाश्चात्य सर आगा-पीझा 
नहीं फरेगा | बाइबिलफ़े देवका भी मदृत््व त्मीतक है जब्रतक वह देशाभिमानम 
याघक नहा होता । 

५० पाश्ात्योंव्े राज्य काहमें म'यमवर्गीय हिन्दुआम देशामिमानका 
प्रचार होना स्वामाविक था | यच्चेको जैसे पहले दाहद 'चटाकर फिर आाडी जैसी 
दवा पिलाइ जाती है, उसी प्रकार इमारे नेताओंने हमें पाश्रात्यों जैसा उत्साद्टी 
बनानेके उद्देश्यसे पहले हस धार्मिक पंथों और गणपति उत्सबके बहाने इस 
देशाभिमानका मद्य पिलाना आरंम क्या | पर अब हमारा समाज सयाना होता 
जा रहा है, इसलिए उसे ऐसे लाल्चकी पिल्ुल आवश्यकता नहीं रह गई है। 
देशामिमानवी क्तिनी दी प्याल्याँ पी जानेपर भी तृत्ति नहीं होती । यद कहते ही 
कि 'एक समय हम इतने अच्छे थे, पर इस अग्रेजी शासन प्रहुत दवा गिर गये 
६, देशामिमानकी पियास जाग जाती है | 


२३० भारतीय सस्कृति और अद्विसा 

५१ पर द्विंदुस्तानम इस देशामिमानका बाधक एक दूसरा अमिमान 
है, और वह है हमारे मुसलमान माइयेंका | मुसलमान यद्यपि हिन्दुस्तानमें कई 
सदियोंसे रहते आ रहे हैं, तो मी उनका साय ध्यान मकावी ओर है। हि दुऑंकी 
भाँति मुसलमानोकि मनम भी यह बात आती है कि अपने हाथसे कुछ गरूतियाँ 
हो गई हैं जिससे अपना राज्य चला गया है, पर उसे पुन प्राप्त करनेक़ी उन्हें 
आशा है | उनकी धारणा है कि यद्यपि द्विदुस्तानमें हम अल्पसख्यक हैं, तथापि 
अफगानिस्तान, पशिया, तुर्की आदि सप्र देशोंके मुसल्मानोंमें यदि एकता हों 
जाय तो बगारूसे कास्टटिनोपल तक मुसल्मानोंका एकच्छन राज्य स्थापित करना 
समव है , और इसोलिए, सिंध प्रातका ए्थक्क्रण, बंगाल और पजाबमें यहुगत 
प्राप्त करना आदि सर प्रयत्न क्ये जा रहे हैं ।* 


५२ हिदुर्जोकों इस उद्देश्यका पता लग गया है। अपना बहुमत बनानेके 
लिए अस्पृ््यो को स्पृश्य बना लेनेका तो उनका प्रयत्न जारी है ही, इसके अति 
रिक्त बरमा, स्थाम, चीन, जापान, आदि देश बौद्धोकी सहायता प्रास करनेसे 
लिए उन्होंने बौद्ध सस्कृतिको भी हिन्दू संस्कृतिमें समित्तित कर लेनेका प्रवत्त 
आरम क्या है। हिन्दू सभाका मिक्ष॒ उचमको अपना अध्यक्ष चुनना इसका 
ताजा प्रमाण है | 


५३ मुसल्मानाका प्रयत्न जिस प्रकार देशामिमानके लिए घातक है उसी 
प्रफार दिन्दुर्ओोका प्रयत्न मी है | हिन्दुस्तानके बाहर जाकर तुम चीन, जापान 
की सह्ायताबी अपेग़ करने छगे तो उसमें देशाभिमान कहाँ रहा! युद्ध 
देशामिमान तो पाश्चात्नों जैसा होना चाहिए । स्वदेशामिमानसे जर्मन कैयडिक 
फ्रच कैयलिफोकी हत्या कर रहे ये | उसी प्रकार फ्रचोसे अपनी पुरानी दुश्मनी 
अुलाक्र उनकी सहायतासे अंग्रेज अपने जमन धर्म-बंघुओंके आण छे रहे थे | 
वैसा देशामिमान यदि हििदुस्तानमं उत्पन्न हुआ तो हिन्दू-मुसलमान एक होकर 
एक ओर बौद्धोंकी और दूसरी ओर द्विड्डस्तानके राइरके मुसल्‍्मानोंकों पददलित 
कर डालेंगे । अत यद्द एक प्रकारसे पास-पडोसके देशोंका बडा सौमाग्य ही 
समझना चाहिए कि वेसे देशाभिमानकी दृढ़ स्थापना इस देशमें नहीं हो रही है । 


4 पराकिस्तानकी योजना मी इसी साधघाराका एक संगठित अऊ् है । 
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रशियन क्रान्ति 

५४ रहियन तथा हिदुस्तानी सजनीतिक आन्दोलनोंम बहुत सबंध दिसाई 
देता है। सन्‌ १९०० के पूच रशियाम बमका बहुत प्रचार हुआ था | उस समय 
रशियार्मे जार तथा अन्य बडे-यड़े अफ्सरॉपर बम फकक्र उनकी हत्या करमेका 
प्रयक्ष करनेवाली बहुत सी गुप्त समितियाँ उदित हुई थीं। उन्हींकी प्रतिध्वनि 
जग भगऊ बाद यंगाल्‍ूमें हुए और आजकल भी सुनाई देती है। बोल्शेविकोका 
निश्चित मत था कि इस प्रकार हत्याएँ करनेसे पीडित जनताकी मुक्ति नहीं होगी | 
छेनिन जैसे नेता इस मतका जोरेंसे प्रचार कर रहे थे तथापि जारगशाहीसे ऊप्े 
हुए युवर्कोकी उनकी यातें पसन्द नहीं आती थीं। उहोंने हत्याओऑका यह 
सिलसिला उसी तरह जारी रसा। 

५५ सन्‌ १९०५ में रूसो जेपेनोज् युद्धके कारण रशियाम प्राय अकाल 
जैसी स्थिति उत्पन दो गइ | ऐसे समय योल्शेविककोने आन्दोलन कर सारे देश्में 
आम हडताल कराइ | पीटर्सरगके भूसे छार्गाकों लेकर अनवी याचना करनेगे 
लिए, एक पादरी जारके पास गया तो जारने निहत्ये लेगोपर गोलियाँ चल्वाकर 
उनकी हत्या कराई | फ्रचोने जारको एक बडी रकम क्‍ज दी, जिससे सेनाको 
सन्तुष्ट रखकर देशयापी इडताल दबाइ जा सकी। सर्वतन दमन आरम हुआ 
और गरीब लोगोंके दु खोंझी सीमा न रही | यह देसकर कि जारशादीके सामने 
प्ौल्दोविर्कोका कुछ पस नहां चलता, युवक निराश हो गये और आतक-वाद 
परसे उनका विश्वास उठनेके बजाय और बढ़ता ही गया | 

५६ पर घाटेके व्यापारसे जारशाहीको इमारत कमजोर होती जाकर १९१७ 
में अपने-आप ही भट्टरा पडी | रशियाका नंतृत् सहसा भष्यमवगके हाथमें 
आया | करेंस्की उनझा अगुआ बना । जारने सवय इस्तीफा दे दिया | पीटसनगर्म 
प्रजातन राज्यकी स्थापना हुइ। पर बह प्रजातत्र टिके बैसे १ अमेरिका यदि 
ऋण न दे तो केरेंस्तीका राज्य चे कैसे ? अमेरिका उस समय जर्मनीफे विरुद्ध 
मिन-राष्ट्रेसे मिल हुआ था । ऐसी अवस्थाम वद्द रूसको इसी शतपर कज देता 
कि यह युद्ध-क्षेत्से न हटे | फलत केरस्कोकों य् शत मानकर कज लेना पडा | 
पर रशियन किसान ल्डाइसे बिल्कुल ऊग्र गये थे | जिस प्रकार जार इस्तीपा 
दकर अंग हो गया, उसी प्रकार बे भी अपनी अपनी बन्दूक लेकर अपने घर 


श्श्२ भारतीय सस्क्ृति और अर्टिला 
जाकर लडाइसे अल्ग हो गये और अपनी वक्तृत्वदाक्तिके भल्पर छटाइ जारी 
रफ़नेका कैरेंस्कीका प्रयत्न ह्ास्यास्पद सिद्ध हुआ। 

५७ इस अवसरसे व्यम उठाकर लेनिन आगे आया | पीटसंबगपर कब्ना 
करनेके लिए लेनिनको प्रिल्कुल रक्तपात न करना पडा । केयर मास्कोमें जारके 
दलवालेंने कुछ पिरोध किया | यिना अधिक रक्तपातके सारा रूस बोलगोवियोंती 
हाथ आ गया | यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि 'जमीन फिसानेंकी); 
मिलें मजदूरोंकी! और 'ल्डाइ बन्द,” इन तीन ही वाक्योंम ठनिनकी सारी 
शक्ति भरी थी। लडाई तो बन्द हो घुकी थी, लडाइके समय मिली उन्दूवों 
और गोल्योंफ़ा उपयोग किसानोंने जमीनपर कब्जा करनेके काममें किया। 
लेनिनका वाक्य उह्ें अपने पहुत ही अनुकूल और ह॒रत कायान्वित करने योग्य 
जान पडा । अब्र केवल मिर्लेपर मजदूरोंका फब्जा होना याकी रह गया था | 
पर इस संबंधम मजहरोंके मनम ब्रिल्कुल सदेह नहीं रह गया हरि मिलॉपर 
उनका कब्जा हो जायगा। 

५८ मिन्न राष्ट्रीप यह एक यडा सक़ट आ पडा | जमनी उुछ कब्जेमें आ 
ही रह्दा था कि योलशांविज्मफी उत्पत्तिसे सत्र राजनांतिशेको डर रूगने लगा 
कि कहीं यह पोल्शिविज्म सारे पूँजीवादकों न अस ले | उहोने इस नये पंथ 
हर तरहसे ब्राधा डालना आरम किया | रशियन त्रान्तिकी इवा जमनीमें पहुँचने 
और अमेरिकाकी सद्दायता मिलनेसे मित्र रा्ट्रका जोर उत्तरोत्तर बढ़ते जानेगे 
कारण जमनी हतवीर्य हो गया और १९१० मे उसने विल्सनकी १४ झत्तोंपर 
लूडाइ बन्द कर दी | फ्लत मिनन्राष्ट्रोज़ों अपने पूर्वीय मिनकी ओर विशेष 
ध्यान देनेका अवसर मिका | उनके पास विपुल युद्ध सामग्री पडी थी | पर सप 
देशोके लोग लडाइसे बहुत ऊपर गये थे। इस कारण रशियामें प्डी सेना भेजना 
किसी मी मिनरराष्ट्रकै लिए. संमव नईीं था। दूसरा एक डर यह या कि बोल 
शेविकोंक प्रचार-कार्यसे यदि सेना विद्रोह कर दे, बिगड जाय तो इसका परिणाम 
आसत्मघात ही द्वोगा। मित्र-राप्रेके सौमाग्यसे रशियासे भागे हुए घनी तथा 
सरदार घरानेके लग रशियाके यादर सर्वत्र फैले हुए थे | उन अछावा रशियाम 
जैफोस्लोवाकियाके हजारों सैनिक वैद होकर पड़े ये | ऐसी अवस्थार्म मित्र-रा्ट्रीरे 
घुरीणोंकी यह घारणा दोना स्वामाविक था फि जमनीके विरुद्ध डडनेक लिए 


पाथ्यात्य सस्क्ृति श्बे३ 


तैयार की गइ युद्ध-सामग्री देकर यदि इन लोगोंकी सहायता वी जाय, तो वे 
स्वयं ही बोल्शेविय्मफो नष्ट कर डारेंगे | 

०९ तदनुसार सत्र मिनरनरष्ट्रीने आपसम परामरां करके गोरे रूसियो' तथा 
जन्‍्दी जेफ़ोम्लोबायिकयन सेनिर्कोका नया सघटन किया और ब्ोलतोविकोपर चारा 
ओरमसे आक्रमण कर दिया | इस सक्टसे यच्च निक्लनेकी अधिक आशा प्ोल- 
शेविक नेताआको भी नहीं थी, कारण सारा देश पस्त था और गोलछा-बारूदका 
पिल्फुल अभाव था | यह पतानेकी आवश्यकता नहा कि छड मरने या पौँसीपर 


लयकनेके सिवा तीसरा रास्ता न होनेके कारण बोल्शेविकोने ल्डकर मरना ही 
पसन्द किया | 


६० पर ये गोरे रूसी ज्यो-ज्यों मास्को और लेनिनग्राहक्षी ओर बढ़ते गये, 
त्यो-त्योँ कमजोर होते गये | नये नये मालिक बने हुए क्सिनांकी बिल्कुल इच्छा 
नहीं थी कि इनकी सहायता की जाय | पल्त गोरे रूसियोंकों किसार्नोपर जोर 
जयद॑स्ती कर मोजनसामग्री प्राप्त करनी पटठी और इस कारण उनवे आगे-आगे 
बदते ही पीछे-पीछे विद्रोह होने लगे । मिन राष्ट्रीकी भेजी युद्धसामग्री उन विद्रों 
हियों या प्रोल्शेविकोंके द्ाथ लगी और गोरी सेना ओऔप्मकालीन सूथ्यकिरणोंसे 
पिघलनेवाले बज की तरह वहीं नष्ट हो गई | ब्रामल आदि सेनापतियोंको बचे हुए 
धनी घरानोंक लोगोंकी लेकर भागना मुग्किल ट्वो गया | युद्ध सामग्री तो दाथसे 
निकल ही गई, ये गोरे रूसी भी सहायताथ मिन-राष्ट्रोके द्वारपर आ पैठे | पर 
अब मिन-राष्ट्रीगी उनकी क्या आवश्यकता थी १ 

६१ इस प्रकार अनपेक्षित रूपसे बोल्डोविकॉंकी पिजय हुई। एम्वोनिया, 
ल्ाटविया, ल्थियानिया, पोर्लेंड, फिनडेंड और वैसारागिया प्रान्तोंकी छोड जारबे 
समस्त साम्राज्यपर योल्शेविर्कोका राज्य स्थापित हो गया । पर उसे लेकर किया 
क्या जाय १ रेल्ये लाइन टूट गइ थीं, अधिकतर मिल बन्द होकर भशीर्नोको 
मोचा लग गया था और मिजन्यष्नने तो चार्से ओरसे प्ोल्शेविकॉपर घेरा डाल 
रखा था (उह किसी प्रफारकी रुद्दायता नहीं मिल्ने देते थे)। इतने सन्‌ 

१९२१ का भयकर अकाल पडा | लाखों आदमी बिना अन्न मर गये | गोरे 
777, प्लोछशेविक पिरोधी घनीलोगोकों गोरे (५७॥:६८) और बोलक्षेविकोको 
लाए (२८०) कहते हैं । 


श्झ्छ भारतीय सस्क्ृति भौर अर्ददिसा 


रूसियोंकी पराजितकर अपना राज्य स्थापित फरना प्रोब्शेविकोंके लिए बितना 
कठिन हुआ होगा उससे दसगुना अधिक कठिन इन सयर सक्टोंसे पार पड़ना जाने 
पडा होगा | पर वे करते क्या ! इन सब संकर्टोका सामना करनेके सिवा दूसरा रास्ता 
ही नहीं था। इस समय यदि पूँजीवादी मित्र-य्र अन्नसामग्री साथ लेकर रुसपर 
ऋअढ जाते तो बिना बडी रूडाइके वे सारे रूसको जीत सकते थे | पर उनके 
नेताओंकों यही एक डर था कि रूसपर चढ़ाइ करनेसे क्दाचित्‌ अपने ही आदमी 
अपने विरुद्ध हो जायें और अपने द्वी राज्योमें क्रान्ति हे जाय; और इस डरके 
वारण उटह रूसया आर्थिक बहिष्कार करके ही सनन्‍्तोष मानना पडा । 

६२ इसके बाद बोल्शेविकॉने पच्रवर्षीय योज्ना आरम्म कर उसमें क्रितनी 
सफलता प्राप्त की, किस प्रकार आम-सगठन जारम्म क्या, आदि बात पिलकुढ 
ताजी ई और उनमें वोलशेविकॉको मिली सफलता अथवा विफल्ताके सम्बधर्मे 
विभिय देशॉ्मिं चचा भी हो रही है। यहाँ इतना स्वीकार करना पढढ़गा कि 
अत्यन्त सकटके समयमें राज्याधिकार हाथमें आनेपर मी बोल्शेविकनि उसे 
मजदूर और क्सिनोंके पल्पर कायम रखा ! इतना ही नहीं, असह्य आपत्तियोंका 
साभना कर और उनपर विजय प्रासकर सारे ससारको एक नया सय्क उिस्राया | 


जापानी और रक्षियन क्रान्तिकी तुलना । 


६३ सरदारी सत्तासे निकल्मर मध्यमवर्गीय सत्ता स्थापित करने इंग्लंड, 
फ्रॉस आदि देशोकों सैफडा घप लग गये, पर वही काम जापानने कैब तीस 
बीस बर्षो्मे कर छाला | यदि यह कहा जाय तो भठुचित न होगा कि सन्‌ १८ 
५३ तक जापानका अन्य राष्ट्रेसे विल्छुल ही सम्बंध नहीं था। फैवल एक डच 
कपनीफों कडी झर्तोपर जापानसे -यापार करनेकी अनुमति मिली थी | पर उस 
अमेरिकन जल-सेनाका अधिरारी क्‍मोटोर पेये (20प्राश0०(0070 #073) 
कुछ ज॑गी जहाज लेकर जापानके बन्दरगाहम आया और सन्‌ १८५४ में उसने 
जापानी शोगनसे जप्रदस्ती व्यापारिक साध कर ली | अनंतर उसका ही अत 
करण कर तिदिशोने मो १८६३ में जापानमें प्रवेश किया | अन्त में ई० १८९६ 
में त्रिटिश, प्ँच, डच तथा अमेरिकन राष्ट्रीने जापानसे पहलेकी सब साया 
स्वीकार करा लीं | इससे जापानकी अंप्रतिष्ठाका कोइ ठिकाना नहीं रह्म । सन्‌ 


पाश्चात्य सस्क्ृति श्३० 

१८६६ से जापानक युवर्कोने अपने देशकी उन्नति करनेके लिए. कमर फ्सी। 
अच्छे-अच्छे घरोंक युवर्कोने अमेरिका और यूरोपमें जाकर तथा अत्यन्त कष्ट सहन 
कर सत्र प्रकारके कलाकौशलमें--विशेषत युद्ध कलार्मे--निषुणता प्राप्त की । 
इसका परिणाम यह हुआ कि सिफ तीस साल्के अन्दर जापानने अपनेसे यहुत 
उड़े चीन देशकों पराजित कर फारमोसा द्वीपपर कब्जा जमा ल्या और कोरियाको 
चीनसे अलग करके उसे अपने अधीन कर ल्या। उस समयसे जापानकी 
शक्ति क्सि प्रकार बढती गई यह यतानेवी आवश्यकता नहीं | 

६४ पर जापानी क्रान्ति और रशियन आन्‍्तिमें यहुत अन्तर है। जापानी 
रजवाडोने प्राय स्वेच्छाते ही अपने अधिकार मिक्याडोके अधीन किये और 
मिक्‍्याडोने भी अपने अधिकारोंकों सकुचित करके मध्यमवर्गेके हाथर्में 
अधिकार सौंप दिये। अमेरिकन तथा यूरोपियन राष्ट्रीने जापानकी राज्य 
क्रान्तिका विरोध न करके उसका अभिनन्दन किया तथा शिक्षाके सबंधम 
जापानकी ययासमव सहायता की । पोल्शैवि्कोकी बात इससे प्रिल्कुल उल्टी 
थी | रशियाके सत्ताधारी जमींदार तथा घनी लोग मिन्र-राष्ट्रीकी सहायतासे 
दी उनके विरद्ध सड़े हो गये | सारा सखार उनके विरुद्ध था। इतना हौ नहीं, 
शक्तिशाली मिन-राष्ट्रीने उन्‍्ह॑कहीसे मी किसी प्रकारकी सक्षयता नहीं मिलने 
दी । इन सब आपत्तियोंको सहन कर बोल्शेविकोंका सफल द्वोना, इतिहासकी 
पड़ी अदभुत घटना ही समझनी चाहिए. । यदि बोल्शेविकोकों अमेरिकन तथा 
यूरोपरियन मजदूर वर्गकी सहानुभूति प्रास न हुई होती तो यह अदूधुत घटना 
घटित होती या नहीं इसम समन्देह है | 

रश्षियन क्रान्तिका प्रभाव 

६० ब्ोल्श्ेविर्कोकी विजयका प्रमाव हि दुस्तानपर ही क्या, सारे ससारपर 
पडा है। उनके सवंधमें मजदूर बगका मन क्छ॒पित करनेका घोर प्रयत्न एूँजी 
पति अपने अधीनस्थ समाचारपत्रों द्वारा बयबर कर रहे दूँ) कदाचित्‌ इसी 
भयसे कि सिर्फ इतनेसे क्रान्ति न झरुझैगी, पूँजीपति इटलीमें मुसोलिनीफी जीर 
अमनीमे हिव्लरकों आये ले आये। चीनम चाग्रगाइ श्येक जैछे किरायेके टट 
सेनापतिकों आगे छाकर उसके द्वारा योल्शेविक क्रान्ति रोक रफनेका यूरोपियन 
तथा अमेरिकन एूँजीपतियोंका प्रयत्व जारा ही है। दिन्दुस्तानमें बोल्शेविज्मका 


श्श्द भारतीय सस्क्षति और अहिंसा 


नाम कचित्‌ ही सुनाइ देता है| तिसपर भी उसकी छायासे डरकर सर सेमुएंल 
जैसे क्‍जर्पेटियों द्वारा तैयार किये गये नये विधानम॑ राजे-रजवाड़े, जमींदार आदि 
लेगोंकों सम्मिल्ठित कर उनके द्वार पोलशेविज्मके विरुद्ध मजबूत किला बनवाने 
का काम जारी है | पर इस सर्मधर्मे विचारशील अँग्रेजोंको स्वयं सादह है कि 
विचार-क्रान्तिके सामने यह किला कोई काम दे सकेगा था नहीं | 

६६ हिदुस्तानका हिन्दू मायमवर्ग स्वतनतावें लिए व्याकुल हो रह 
है। भदिसा द्वारा हो या हिंसा द्वारा, यदि स्वतनता मिलती हो तो वह उसे 
चाहिए । रोगसे पीडित मनुष्य इसका विचार थोड़े ही करता दै कि औपधिग 
पवित्र वनस्पतियाँ हैँ या अपविन्न भासादिके अक । यह चाहता है आरोख 
और वह जितनी जल्दी मिल सके उतना अच्छा । उसने आयसमाज, लोकमान्य 
के गणपति उत्सब और महात्मा गाँधीके अहिसात्मक विधायक काय#मकी 
ओऔपधियाँ साकर देख लीं, कोइ लाभ नहीं हुआ । ऐसी अबस्थार्मे उत्तठित 
युवकौंके मन यदि बोल्शेविक औषधिकी ओर जायें, तो यह बिलकुल स्वामाविक 
है| सारे ससारके विरुद्ध ल्डक्र, अपने सरदारों और जमींदारोंको पराजितवर, 
यदि बोलगेविक रशियन साम्राज्यके सारे मजदूर वर्गकों स्वतन्न कर सै; वो 
उसी मागसे चल कर हम इस पीडित हिन्द देशको क्यों नहीं स्वतत कर सकते ! 

६७ पिउले सत्याम्रहम ल्गमग एक लाख आदमी जेल गये । अवश्य द्टीये 
सत्र मध्यमवगके युवक थे । वहाँ यद्यपि काम करना पडता था तथापि इस 
युवकमंडलीको वाचन और विचार करनेका बहुत अवकाश मिला हैं भौर 
उनमेंसे बहुतोति काल माक्स, ऋंडरिक एगल्‍्स आदिके वे ग्ंय पढ़ना आरम 
किया, जिनके कारण योट्शेविज्मका जम हुआ | इसका परिणाम यह हुआ कि 
१९३४ के मह मासम पटनेमें इन लोगोंकी समा हुई और इन्होंने काग्रेश समाज 
वादी दल नामका एक नया दल स्थापित किया | तबसे इस दलकी बराबर प्रगति 
हो रही दै। हिन्दुस्तानमें कम्यूनिस्ट दल गैरकाननी करार दिया गया है! इस 
कारण वह दल प्रकाश्यरूपते अपने मतका प्रचार नहीं कर पाता | गुप्त स्पसे ये 
लतेग क्या करते है, यह केवल खुपिया पुलिस जानती है। अत इमें जो इुछ 
जानकारी है, वह इस नये समाजवादी दलकी। इसका यद्यपि मास्कोसे संद्रध 
नहीं है तथापि इसपर रुसी क्रान्तिका बहुत प्रभाव पडा है। अधिक क्या, यदि 


पाश्चात्य सस्क्ृति र३७ 
ख्र्सी रा न हुई होती, तो इस दल्के अधिकतर नेता माक्सकी ओर झाँकते 
तक नहीं | 

६८ पाश्चात्याकी सम्कृतिका उदय क्सि प्रकार हुआ, उसने हिस्दुस्तानमें 

क्रिस तरह प्रवेश किया और हिन्दू समाजपर उसका क्या प्रमाव पडा, इसका 
संक्षित विवेचन किया जा चुका है। उससे दिखाई दंगा कि पाश्चार्त्योके सहवाससे 
उत्न्न हुए देशामिमानकै कारण पौराणिक रस्कृति छप्त होती जा रही है | सन 
छोग यह स्वीकार करने लगे कि किसी भी देश-कायके लिए सप्रदाय था किसी 
भी देवताके उत्सवकी आवश्यकता नहीं। पर इस देशाभिमानका सयसे बडा 
शत्रु मुसल्मानी अभिमान है। इसे दूसरा एक मय यह दै कि यदि कभी हि दुस्तान 
स्वत न्र हुआ तो कहीं बगाली द्विदुओं, भद्दाराष्ट्रीय हिन्दुओं, गुजराती हिन्दुओं, 
राजपूत हिन्दुओं आदिके अनेक अमिमान जागत होकर एक-दूसरेसे मिड न जायें 
और पुन इग्किता अथवा ऐसे ही किसी दूसरे बलवान राष्ट्रकी शरणमें जाकर 
हिन्दुस्तानमें शान्ति स्थापित क्रनेकी नौबत न आ जाय | बंगाली और बिहारी, 
मराठी और गुजराती, आँध्र और तामिल आदि लोगोंमें आजरूल जो झगडा चल 
रहा है उसे देग्वते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह भय अकारण है। 

६९ इसपर समाजवादियोंका कहना है कि “यह राष्ट्रीयवका कौँटा निका 
लल्‍नेके लिए ही तो इम प्रयत्न कर रहे हैं । हमारे लिए. प्रगाली क्या और बिद्री 
क्या, अथवा महदराष्ट्रीय कया और गुजराती क्या, सारा श्रमजीवी मजदूर वर्ग 
समान ही हे | हम इस मजदूर बर्गके ही पल्पर स्वतन्नतावी इमारत सडी करना 
चाहते है । रूसी साम्राज्यमें अनेक देश और अनेक भाषाएँ. ई। उनका संगठन 
यदि समाजवादके सिद्धान्तपर किया जा सकता है, तो हिन्दुस्तानमें वैसा क्यों 
नहीं किया जा सकता ?” समाजयादियोंका यह तक ठीक जान पडता है| पर 
विचारदील लोग इस सम्बधमें संदिग्ध हैँ. कि जातिमेद और बस मेदसे अधित 
इस देशर्म उसका कह्ाँतक प्रचार द्वीगा । 

७० देगाभिमान और समाजवादका एक सुपरिणाम इमें दिखाई दे रहा है 
और यह यह है कि उनऊ कारण इम पौराणिक सस्कृतिक तमोयुगसे चाहर मिफल' 
रहे हैं, सरल मागसे विचार करनेकी हम आदत लग रही है, सांप्रदायिरु॒ पथदहीन 
प्रदेश घुसनेकी आवश्यक्ता नहीं प्रतीत होती। क्‍्मसे फम इतनेसे ल्ए तो 
हमें पाथ्ार्थोका इृतश होना चाहिए | 


५-संस्कृति और अहिता 
वन्य संस्कृति 


१ भहिंखाका मानवीय सस्क्ृतिसे निकट संबंध € | ज्याण्यों अहिंतवा 
विकास होता जाता है, त्वोंत्यों सस्कृति बढती जाती है। माँ-मापमें अपनी 
संतति के सब॑धर्में अहिंसक बुद्धि न होती, तो मनुष्य समाज अथवा पशुओं भादिके 
समार्जकी घृद्धि ह्वी न हुई होती । इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है 
कि प्राथमिक बन्यावस्थार्मे मानवी माता फिताओंको अपने बच्चोंके लालन पालनके 
लिए कितना क्ष्टसइन करना पड़ता होगा | ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्य 
जब्र अपने तथा अपनी संततिके बचावर्क ल्ए एक-दूसरेपर विश्वास रखकर एक 
नेताके नेदृत्वमे एक्च्र होकर शिकार आदि क्रनेके लिए प्रवृत्त हुए तब कहीं 
जाकर उनकी वन्य-सस्कृतिका आरम्म हुआ । 

२ ऐसे कसी चन्य-समूहके सम्ब धर्म विचार कमा जाय तो दिखाई देगावि 
अपने नेतापर उनका पूर्ण विश्वास होता है और उसका क्या हुआ न्याय सबको 
पसन्द आता है | अपनी टोलीके बीमार या जख्मी लोगोंकी सहायता करने 
ये तत्पर रहते हैं। थोड़ेमें फहना हो तो यों फ्द्म जा सकता है कि उनकी 
अद्दिसात्मक बुद्धि उनकी डोलीतक ही परिमित रहती है। हवाथ्में आनेपर दूसरी 
गेलीके लोगोंफो थे वालब्र्थों सहित मार डालते है| उर्हँ यदि जीवित रस़ा 
जाय, तो उससे इस टोलीका कोइ लाभ नहीं होता | उलठे अपना शिकार 
उहहें खानेको देकर स्वयं भूखे मरनेकी नौयत आ सकती है। दूसरी टोलीगे 
लेगींको मारकर उनमा खातमा कर देनेसे उनके प्रदेशका शिकार भी इन लोगों 
कब्जेमें आ जाता है और इनके शिकार-साम्राज्यकी अभिश्वद्धि होती है। यन्‍या 
बस्थाकी प्राय सब टोलियोमें ऐसा हुआ और अनेक टोलियों काकके गालमें चली 
गई । उनके इतिध्वासका स्मरण होनेपर रोंगटे खड़ हो आते हैं | 


सम्कृति और अहिंसा श््०्‌ 
साम्राज्य और उसके गुणदोप 


३ पर जय ऐसी कुछ ठोलियोंके लोगोंको अन्नपर नियाह करना आ गया 
ओऔर अज उपजानेके साधन मिल गये, तय यह स्थिति एकद्स बदल गई | अब 
दूसरी ठोलियोंके, कमसे कम बलवान , मनुष्योकी मार डालनेकी आवश्यकता 
नहीं रह गई | ऊह पक्रडकर खेतीके फाममें लगा देनेसे इस टोलीकों बडा छाम 
होने रूगा । वे परिश्रम कर और ये उनकी संपत्तिका उपभोग कर राज्यशाधन 
अथवा धमसंबधी विचार करें । बाब्रिलेनियार्मे प्रथमत जिन राज्योंका उदय 
हुआ वे सुमेरियन लोगोंकी घुद्धिमान्‌ योलियों द्वारा स्थापित क्ये हुए थे। वहाँ 
इस पद्धतिका आरम्भ हुआ कि एक टोली कुछ प्रदेशपर अधिकार जमाकर वहाँ 
एक नगर स्थापित करती और अपनेसे कम दर्जेफ़े लोगोंको दास बनाकर उनसे 
सारी मेहनत करा लेती । उच्चवर्यके शारीरिक परिभ्रमसे मुक्त हो जानेके कारण 
उसे शिल्पकला, लेखनकला, युद्धकछा, धातु-सशोधन-क्ल्य आदिका विकास 
क्रनेका पूरा अवसर मिला और ये नगर-राज्य उत्तरोत्तर पलवान्‌ होते गये। 


४ पर पडोसके नगरोंसे टक्षर लेनेके लिए उहेँ सदा तैयार रहना पडता 
था | इस कारण उनमें क्षत्रियोंका वग उत्पन्न हुआ | इस विश्वासक॑ कारण कि 
देवता की कृपासे अपने नगरवी रक्षा करना सभय होता है, देवतकी प्रार्थना 
करनेके लिए. एक एथक्‌ पुजारी वग॑ या आाह्षण वर्ग बनाना पडा | क्षत्रियोंकों तो 
युद्धकी कवायद आदि सीसनेमें समय लगाना पडता था, पर ब्रह्मणोकी देवताकी 
पूजा करनेके बाद शेप कोइ काम नहीं रहता था, इसलिए, उन्हें लेखन-कला 
तथा ज्योतिषका विफास करनेका पूरा अवसर मिला | 


५ दो नगर समीप बसे, उनके प्रदेशोकी सीमाएँ एक-दूसरीसे जा मिर्ठीं | 
त्त्र सीमाके सम्बधम झगड़े सडे होने छगे और कभी कभी उनका निपटारा 
युद्ध द्वारा कर लेना आवश्यक हो गया | इस भ्रकार क्षत्रियांकी वृद्धि होने लगी। 
अधिक दिनोतक ग्गाली वैठना उनके ल्ए असद्य होने लगा। कोइ-न-कोइ 
पहाना हूँढ़कर दूसरे नगरपर आक्रमण कर वहाँके क्षत्रियोंकों अपना दास पनाना 
और वह सारा प्रदेश अपने नगरमें सम्मिल्ति कर झेना आरम्म हुआ और इससे 
साप्नाज्य-सखावी उल्नत्ति हुई छोटे भोटे नगरोंगें यरायर ल्डाइयाँ हुआ करती 


२४० भारतीय सस्कृति और अहिंसा 
थीं | उन्हें मियाकर सम्राट द्वारा सबत्न एक तत्र राज्य स्थापित किये जानेपर 
लोगीसो कितना सुख हुआ होगा, इसकी केवल कल्पना दी की जा सकती है | 
बाबिलोनियामें विभिन्न नगरोके विभिन्न देवता ये । एक नगर सूयवी तो दूसरा 
चन्द्रकी उपासना करता | जब साम्राज्य स्थापित हुआ तय इन देवतार्भोके साथ 
साथ सम्रादकी भी एजा होने लगी | 

६ जो बातें बाबिलोनियाम हुई थे ही सिख्च प्रदेशमें भी हुई । अनुमान है 
कि वह्चों छोटे छोटे नगर पसे हुए थे और उनमें मयड्डर वैमनस्य था| पहले 
मभागमें दिखाया ही जा चुका है कि इृद्धने इन नगरोंकों नष्टकर एक-तान राज्य 
स्थापित किया और इसलिए उसका पुरनदर (नगर नष्ट करनेबाला) नाम पडा 
तथा अन्य देवताओंकी भांति उसकी भी पूजा होने लूगी ।! ऐसी अवस्था्मे यदि 
यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि एद्धने कितनी ही करता क्यों न की हे, 
उसके साम्राज्यके कारण अहिंसाका अधिक विकास हुआ । थारहों महीने विभिन॑ 
नगरोंम होनेवाली ल्डाइयाँ बन्द हुई और लोग सुसपूवक आसफासकी अदेशोमें 
घूम फिर सकने छगे | ऐसी स्थितिमें यदि छोग ऐसे सार्वभीम राजाकों देवता 
भानवर उसकी पूजा करने ल्गे हों, तो इसमें कोह आश्रय नहीं । 


७ सावभौम राज्य ही क्‍यों न हो, उसका भी निमय-रहना सम्मव नहीं | 
कोई भाण्डलिक धीरे धीरे अपना अधिकार पढाकर स्य ही सार्वभीम वन सकता 
है। सम्रादकी राज्य-सीमाके बाहर जो पिछड़ हुए लोग रहते हैं, उनमें इन 
झंधरे हुए लेगौंकी देखादेसी एकता स्थापित होती है और श्स्राज्जोंकी अभिशदि 
होती है । साम्राज्यकी छत्रच्छायार्म रहनेवाले क्षत्रिय सपत्तिशाल्री हो जाते है और 
ऐश-आराम+ कारण निरुषयोगी बन जाते है | ऐसी परिस्थितिमें सीमान्तप्रदेशवी 
सदयोन्मुस जगली टोलियोंके लिए साम्राज्यका विष्दस करना ब्रिलक्क॒ल सइज हो 
जाता है और नया साम्राज्य स्थापित होता है। इससे सदा सुधार ही ऐोता हो 
ऐसा नहीं, कभी-कभी अवनत्ति भी हंती है। पर ध्राय नया साम्राज्य स्थापित 
करनेवाले पिछड़े हुए, रोग सुघर हुए. लोगोंसि बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं | 
बाविल्ोनियाम हजारों वपतऊ ऐसा द्वाता रह्य | 


३4 थि० 4---४७ और ५८ देखिए! 


्यि 
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८ प्रथमत दक्षिण वाशिलोनिया्म सुमेरियर्नोके राज्य उदित हुए.। ऐेशों 
आरमके कारण उनकी अयनति होते समय पिछड़े हुए अक्केडियन अथवा 
सेमेटिक लछोगोने उन्हें जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन्होंने सुमेरि- 
यर्मोंकी सस्कृति य्योंवी त्यों अपना ली, केवल उनकी मापा अलग रही | यही 
हाल केशी लोगोंका हुआ | ये केवल घुडसवारीमें कुशल थे, पर अन्य बातोंमें 
जाविलोनियनोसे बहुत ही पिछड़े हुए थे। उद्दोंने बायिलोनियार्मे साम्राज्य स्थापित 
फरनेके कुछ काल याद वहाँ की सस्कृति ही नहीं, भाषा भी अपना ली | यही 
हाल रोमनोंका हुआ | ग्रीस देशकों जीतकर उन्होंने ग्रीक लोगोंको अपना 
दास बनाया, पर ये दास उनके गुरु चन यैठे ! 

९ हमारे देशमें शक्कोंका भी यही हाल हुआ । उनका केवल महादेय बच 
रद्द, अन्य सय तार्तोर्मे उन्होंने दिन्दुओंकी सस्कृति अपना ली ! शर्कोंके अतिरिक्त 
हुण, गुजर, माय, आदि जगली लोगोंकी टोलियोंने इस देशमें प्रवेशकर अपने 
राज्य स्थापित किये | पर उनके कुछ आचारोंकों छोडकर शेप सव आचार और 
देवता भी नष्ट हो गये । उन्होंने मारतीय सस्कृति पूण रूपसे अपना लो। हूणों 
और गुप्त राजाओंम॑ गहरी ल्डाइयोँ हुई । हूर्णोने उत्तर द्विदुस्तानमें पहुत अत्या 
चार क्यिे। पर जप ये रूडाइयाँ समास॒ हुई और वे यहाँ स्थायीरूपसे बस गये, 


तब हूण! उपनाम या अछक़े अतिरिक्त उनमें दूसय कोइ परायापन न 
रह गया | 


१० पर जय ये पिछड़े हुए लोग उन्नत लोगाकी सस्कृतिको अपनाना नहीं 
चाहते, या उनका कोइ नया ही घमपथ होता है, तय अवश्य विजित लोगपर: 
भयकर सट्टठ आता है। पहले प्रकारके लोग चगेज् खाँ और उसके वशज मोगल 
थे। इन छोर्गोने मध्य एशिया और पू यूरोपपर कब्जा किया | पर मुसलमानों 
अथगा इसाइरयोकी सरघ्कृठि उद्लेने स्वीकार नहीं की | इस कारण समरकन्द, 
बुज़ारा आदि भध्य एशियाक राज्योकी और रवियाकी अत्यन्त अवनति हुई। 
इन प्रदेशोकी सम्कृति प्राय नष्ट ही हो गइ | 

११ दूसरे प्रकार के लोगोसा उदाहरण मुसल्मानेका है। वे जय मुहम्मद- 
प्रणीत घमको लेकर दूसरे देशंमिं घुसते, तो वहाँकी सस्कृतिके सम्माध्में उनमें 

१ पजावके कुछ छोग अब भी हूण उपनाम घारण करते हैं। 

श्द 
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मनमें रत्तीमर मी आदर न रहता | उन्होंने मिस और इरामकी उत्कृष्ट सस्कृति 
नष्ट कर डाली | दविद्ुत्तानकी सस्कृतिको ययपि वे पूण रूपसे म्ट न कर सके, तो 
रा राष्य-कालमें वह सृतप्राय एनी रही हिन्दुओंके कण्की कोइ सीमा 
नहीं रही । 


१२ साम्राज्यका दूसरा दोष यह है कि उसकी छन्रच्छायामे रहनंवाले लोग 
निबुद्धि हो जाते है। उनकी यह निश्चित घारणा हो जाती है क्रि राजाके बिना 
काम ही नहीं चल सकता | राजा परमेस्वरका अवतार समझा जाता है; वह जो 
कुछ भी करे उसे सहन कर उसको सन्तुए्ट रखना पड़ता है। उसका देवता 
महादेव हो, तो महादेवकी और यदि वासुदेव हो तो वासुदेवकी पूजा कर बडप्पन 
प्राप्त करनेके लिए ब्राह्मणतक उद्त हो जाते हैं। इस प्रभार बुद्धिमान्य उत्तन 
हो जानेपर यदि मुसल्मारनों जैसे शठ्ध आ जायें, तो ये लोग बिल्कुल बिंक््तव्य 
विमूठ शो जाते है । 


१३ साम्नाज्यका सबसे बडा दुष्परिणाम यह द्वोता है कि वहुसस्यक् 
जनताको दासतामें रहना पडता है। साम्राज्यके कारण यह परिस्थिति उत्न्न दोती 
है कि राजा अपनी इच्छानुसार चाहे जिसको देवता मानता है, उसके सरदार उस 
देवताकी पूजा करने रुगते हैं, पुजारी (आरक्षण अथवा मौलवी आदि) दक्षिणा 
प्राप्त कर बेकार समय बिताते हैं, और शेप लोग इन मुफ़्तखोर ब्क्षर्णो और 
क्षत्रियोंकी दासतार्म मेहनत मजदूरी करते हुए कसी तरह दिन बिताते रहते हैं 
और इस स्थितिके कारण दल्ति भ्रमिक लोग स्वदेश तथा अपने भविष्यर्क सम्बंध 
में तिल्कुल उदासीन बन जाते हैं । उनकी यद धारणा द्वा जाती है कि स्वगच्य 
हो तो क्या और पर-राज्य हो तो क्या, किसी भी दशामें हमारे माग्यकी दासता 
नहीं छूटेगी ! याहरके सगठित आक्रमण करनेवाले परिदेशी लोग ऐसे शाम्राज्यको 
यडी सरवतासे जीत लेनेमें समथ होते ६ | 


व्यापारिक क्रान्तिके शुण-दोष 


१४ व्यापारिक क्रान्ति होकर जय चारों ओर मध्यमवगका प्रमुत्व स्थाफ्ति 
स्यापारों 
होने लगा, तब इस दल्ति थमिकवगढ़े लोगोकों कुछ सनन्‍्तोप हुआ। के 
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लिए शान्तिकी आवश्यकता थी । इससे बार-बार उपद्रव होना बन्द हुआ, 
अग्निकाण्ड रुक गये और कृषक तथा शिल्पी वर्गोको अपना उद्योग निविन्न रूपसे 
करनेका अवसर मिला । इसके अतिरिक्त उन ब्गोके बुद्धिमान्‌ यक्तियोंकि लिए 
खय॑ं पूँजीपति बनना सम्भय हो गया । यद्ट क्तिना बडा परिवतन था | जिन 
देशोम व्यापारिक क्रान्ति हुई, केवल उन्हीं देशोके लोगोको नहीं, हिंदुस्तान 
जेसे विजित देशके ल्पेमोंको मी यह परिवतन यहुत अनुकूल हुआ । आवाल-दृद्ध 
जो यह कहने लगे कि “अँग्रेजेंके राज्यमें आदमी एथेलीपर सोना रसकर काशीसे 
रमेश्वरतक जा सकता है” इसका कारण भी यही है। ब्राह्मन्समाजके नेता तो 
इस परिवतनकों इंश्वरी व्यवस्था (70)ए77८ ॥059752707) तक 
कहने लगे | 


१५ पर छोगोंके इस भ्रमके दूर होनेमे अधिक समय नहीं ल्‍गा। सौ 
वपके अन्दर ही इस नयी प्रणालीके दोष सवसाधारणकों माद्म होने ल्गे। 
एक ही नगरके मित्र कैन्द्रोंमे यद परिस्थिति उत्तन्न हो गइ कि एक केन्द्रमें जहाँ 
कुछ लोग ऐडा आाराममें पड़ हुए हैं, वहाँ दूसरे केद्धमें ऐसे लोग हैं जिद 
किसी तरह पेट भरनेके लिए सारा दिन परिश्रम करना पडता है। पूष युगम 
क्िसानवर्गकी कमसे कम खुली हवा तो मिलती थी, पर इन नये गुल्मोंको 
वह मिलना भी सभय नहीं रहा | इस समय दम बंबइ जैसे शहरोंमें जाकर 
भजदूरोंकी बस्तियाँ देखें, तो इसकी ठीक-ठीक कल्पना इमें हो जायगी कि पचास 
साठ बंप पूष इग्लैण्ड, जर्मनी आदि देशोमिं और पिठली प्रान्तिके पूर्व रूसम 
मजदूरोंकी कैसी स्थिति थी । 


१६ पूव काल्में राजा लोग जुआ सेल्कर अपनी सपत्ति उठाया करते थे | 
पर उनके साथ छुआ सेलनेवाले उनके ही वगके सरदार आारि थोड़ेसे लोग 
होते थे । किन्तु इस व्यापारिक युगम सट्टा और घुडदौडके रूपगें चाहे जो 
जुआ ख्रेक सकता है। यह्ट सच है कि घमराजने जिस भ्रकार द्रौपदीको दांव 
पर लगा दिया था उस प्रकार इस जुएपमें ल्लियों दाँवपर नहीं ल्गाइ जा सकता, 
पर उन्हें कमी-क्मी द्रौपदीसे भी अधिद फष्ट भोगने पहते हैं। इसकी तो 
फल्पना द्वी क्र लेना चाहिए कि कसी मजटूरकी स््रीपर डस समय क्या 
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जीतती होगी, जय उसका पति अपनी महीनेमरकी मजदूरी घुददौढमें रैवा 
जाया हो और इस कारण महाजन पठान उसके दरवाजेपर धरना देवर बैठा 
हो | इस प्रकार व्यापारिक युगने जुआ सेलनेके मयकर व्यसनफों सार्वजनिक 
बना दिया है। 

२७ यूरोपके मजदूराँको कमसे कम बेकारीके भत्तेवे रूपसे कसी तरह पेट 
भरने लायक चेतन मिल भी जाता है, पर बिछड हुए तथा विजित दर्शोवे 
लोगोंकी इस एूँजीवादी शासनर्में जो दुर्दशा होती है उसकी दो सीमा ही 
नहीं है। साधारण अकाल पडनेपर भी छाखें आदमी दाने-दानेके लिए 
मोहताज द्योकर मरते दे और बहुत अच्छी फ्सर्छे होनेपर भी बहुतख्यक 
लोगोंको आधा पेट खाकर ही रहना पढता है। मनमें यद्द बात थाने 
लगती है कि इस प्रकार वर्षों दाखियका कष्ट मोगते हुए जीवित रहनेकी अपेक्षा 
वे छोग भर जायें तो अच्छा । और मानो इसीलिए उनपर बरारबार इन्त्यु 
एँजा, दैजा, प्लेण आदि मद्दामारियोंव्री कृपा होती है। पर इनसे भी यह 
प्रशन हल नहीं होता | बूढोंकी अपेक्षा इट्लेकट्टे जवान ही इन महाभारियोक 
शिकार होते हैँ और यचे हुए लोग पहलेसे मी अधिक विकट परिस्यितिर्मे पड 
जाते हैं । 

१८ पूँजीबादी राष्ट्र यय्राप पिछड़े हुए राष्ट्रॉोकी अपेक्षा अधिक सफन्र हैं, 
तथापि उनपर भी एव ग्रद्य संकट आया हुआ दिखाई देता है। इन राष्ट्रमिं 
इग्लैड और फ्रासन यथासंमय अधिक प्रदेशोपर फब्जा पर रखा है! जर्मनीवे 
हिस्सेमें अफ्रोकाका थोडा-सा प्रदेश आया था पर जर्मनीकी जनसंख्या बराबर 
पढ़ती ही जा रही थी | जापानकी बढती हुइ शक्ति और यूरोपियन राष्ट्रीकी 
आपसकी फूटके कारण जर्मनी सारे चीन दंशपर कब्जा न कर सका। फलत 
जमनीकी दृष्टि फ्रास और इग्ल॑ंडके उपनिवेशोपर गइ और उसीके फारण पिउ्छे 
मदहासमरकी नौपत आइ | जाज जापान एकके बाद एक चीनका इफड़ा नोचता 
जा रहा है और मुसोल्नी अभ्रीसीतियाके सुधारझे लिए तैयार हो गया है [ 
इस छट-खणोटके कारण पूँजीवादी राफ्ट्रोंमे गेम उपननन होना असमव हो गया दे 
और इस फारण सब राष्ट्रीकों युद्धके ल्ए पूरी तैयारी कर रफनी पड रद्दी हं। 
कय कहाँ सुदकी आग सुल्गेगी इसका कोई टिकाना नहीं रहा | इघर दूसरे 
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राष्ट्रंसे युद्ध आरम्म होनेका भय है ओर उधर निम्मवर्गके लोगोको क्रान्ति करने 
का भय है। इन दो भयोंकी ऊंचीमें ये राष्ट्र आ पढ़े हैं। मयमीत राष्ट्र अथवा 
मनुष्योक् सुस कहाँ १ 


१९ बोल्शेविकोंको क्रान्तिका भय नही है।कपरण प्रोल्शेविक राज्य 
व्यवस्थासे रूसके दल्तिवर्गोंकी लाभ पहुत हुआ है | इस समय यदि कहीं पेकारी 
नहीं है तो रूसमें, अन्य सयर देश न्यूनाधिक प्रमाणम बेकारीसे पीडित हैं, और 
यह बात रशियन मजदूर जानते हैं । तथापि रूस भी मयसे मुक्त नहीं है । पूर्यकी 
ओर जापानवी दृष्टि बोल्शेविक्कोके देशपर है और पश्चिममें तो सारा पूँजीवादी 
जगत्‌ हो उनके विरुद्ध है | इस परिस्थितिके कारण बोल्शेविक भी सुग्प सुविधाके 
साधनोंका निमाण क्रनेके वजाय युद्धके साधन--विशेपत वायुयान--सेजीसे 
बढा रहे हैं । रेलगाडियाँ ठीक तरइसे न चल्नेके फारण रशियाकी मिर्लेको 
समयपर मार नहीं मिलता, सानोंमें पयाप्त यत्र सामग्री न होनेसे कोयला निका 
ल्‍ना स्थगित रसना पड़ता है। पर वायुयान तथा दूसरी युद्ध-सामग्री तैयार 
क्रनेका काम तेजीसे हो रहा है । 


२० युद्धके इस भावी सकट्से मुक्त होनेती प्राय बिल्कुल आर नहीं रह 
शइ है । इतना ही हो रहा है कि राजनीतिश आजकी बला कलपर यार रहे है। 
शान्तिपवर्म एक आदमीकी कथा है। वह एक भयावने जगल्में जा पँसा | उससें- 
से प्राइर निकल्‍नेक़ा उसे मार्ग नहीं मिलता था। सिंह व्याप्तादि हिल पशुओंके 
भयसे वष्ट इधर उघर दौडने लगा | उस जंगलमें लताओं और घारासे ढैँका एक 
बडा छुआँ था । दौडते-दौडते बह आदमी उस कुऐमें जा गिया और ल्ताओमे 
पँसकर बीचर्मे लटक गया | उस कुएँक विनारे छगे हुए. एक पेडपर शहदकी 
मविश्चर्योका एक छत्ता था। उसमेंसे अद्ददकी कुछ दूँदें पपकने लगीं और यह 
भला मानस उन दुँदोको चाटने छगा। 'यद्ट उपमा कुछ अश्ॉर्मे यूरोपीय पूँजो 
पतियोपर लागू होती है। पूँजीवादसे उत्पन हुई लताओंके जालमें थे लटक रहे 
६। एक ओर दूसरे महासमरसे पूँजीयादबी ल्ताओंके इृटनेका भय है और दूसरी 

१ कुम्मकोण सस्करण, अ० २०५। हमने यहाँ सूछ उपमार्मे कुछ 
परिवर्तन किया है । 


२४८ भारतीय सस्क्ृति और अ्विसा 
तस्स थे कासयानस्स छन्दजातस्स जठुनों। 
ते कामा परिदयन्ति सल्कविद्धो व रुपति ॥ २॥ 
यो कामे परिबज्जेति सप्पस्सेव पदा सिरों | 
सोम विसत्तिक॑ छोके सतो समतिय्तति ॥ ? ॥ 


खेत वत्यु हिरज्मं व गवस्स दासपोरिस | 
थियो बधू पुध्‌ कामे यो नरो अनुगिज्ञति | ४॥ 


आअयला न बलीयन्ति महन्ते न परिस्सया | 
ततो न दुक्‍खमन्वेति नाव भिनमिवोदक |) ० ॥| 


तस्मा जतु सदा सतो कामानि परिवजये। 
ते पद्ाय तरे ओध नाव॑ सित्वा व पारयृति ॥ ६॥ 


(विषयाकी इच्छा करनेवाल्की यदि वह इच्छा पूरी हो जाय तो इच्छित 
पस्तुकी प्रासियें कारण उसे सचमुच आनन्द होता है |] १ || पर यदि विपयोप 
भोगोंर्मे उस भ्राणीकी चाराना दृढमूल हो जाय और वे उपभोग्य वस्तुएँ नष्ट हो 
जायें, तो वह वाणविद्धकी भाँति दु स पाता है॥ २ ॥ जिस प्रकार हम सप 
मुज़से अपना पैर दूर रखते हैँ उसी प्रकार जो दूसरे ही कामोपमोगोको वेज्य 
करता है, वह स्मृतिमान्‌ इलोकर्मे तृष्णाकों जीतता हैं॥ ३ ॥ जो मद्ष्य 
सेत, योग, धन, गाय और घोड़े, दास और नौकर, स्री और बघु जैस अमेक 
कामोपमोगोंकी लाल्सा रखता है उसके अवल प्रतिस्पर्धी सबल होते ह और 
उसपर अनेक विप्त पढते हैं | इससे फूटी हुई नावमें पानीकी तरह उसके अन्त 
करणमें दु'स प्रवेश करता है।॥| ४--५ ॥ अत पग्राणीकों चाहिए कि सदा 
सावधानीसे कामोपमोर्गोंकों वर्जित करे | जिस अकार नावमें मरा पानी निश्राल 
घर पार जाते हैं, उसी प्रकार उसको चादिए कि बामोपमोगांको छोडकर नदीके 
पार निकल जाय ॥ ६ 0) 

२७ मनुष्य दृदयमें जिस समय तृण्णावे अंकुर फूठने रूग्रते ६ उस समय 
थे बहुत सुन्दर दिखाए देते हैं , पर तृष्णाका ज॑गल बढ़कर जत्र वह उसके अन्त 
करणको ग्रसिव फ्रता है तय्र उस भनुष्यके जीवनका समूल नाद्ा होटा है। 
मज्यिमनिकायके चूल्धग्मसमादाय मुन्तमें इस सम्बधर्मे एक उत्कृष्ट उपमा 
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मिलती है । वह इस प्रकार है--“भ्रीष्म ऋतुके अन्तर्में सालुवा' ल्तामे फल छगे 
और एक फ्ल फूय्कर उसया बीज एक शाल वृक्षके नीचे गिरा | उस शालू 
वृक्षपर रहनेवाले देवों भयभीत हुए | तब उसके आप मित्र चनदेवताओंने एक्न 
होकर कह्दा कि 'तुम डरो नहीं | कदाचित्‌ इस बीजों मोर या हिरन खरा जायें, 
अग्नि जल्प दे, वनरक्षक बढने न दें, दीमक सा जाय या यह पोला ही निकले |! 


२८ “पर उस परीजकों भी हानि न पहुँचनेके कारण वषाऋतुर्म उसमें अकुर 
पूरा और उस तरुण, मदु तथा कोमल ढताने उस शाल वृक्षका आाल्गिन 
किया | उस समय श्ाल बृक्षपर रहनेवाले देयताने मनम॑ सोचा कि 'मेरे आस 
मिर्जेने मुझे इतना मय क्यों दिखाया १ मुझे तो इस तरुण ल्ताका स्पश सुग्बकर 
जान पडता है। पर धीरे धीरे माछ॒वा लता प्रढती गईं, उसने सारे दृक्षकों वेित 
किया और उसकी बडी बडी डाल्में घुसकर उन्हें गिरा दिया। तय्र वृक्षदेवताने 
मन ही-मन कहा--“हाय ! मेरे आत्त-मिर्नोकों यही मय लगता था, जिसके कारण 
आज मैं अत्यन्त दुखदाइ वेदनाका अनुभव फर रहा हूँ ।” 

२९ तृप्णासे उत्न्न होनेवाली कायकारणपरपराका पयवसान किस प्रकार 
अत्यत हानिकारक बातो्मे होता है, इसका पर्णन दीघमिकायवे मद्दानिदान 
सुत्तर्म किया गया है | वह इस प्रकार है-- 

“इूति स्री पनेतं आनद बेदन पटिश्व तण्ह, तण्ा परिच्च परियेसना, परियेसन 
पटिचच रछामो, लाभ पटिल्च विनिच्छयो, विनिच्छय पटिच्व छन्दरागों, छन्‍्दराग 
पटिच्य अज्शोसान, अज्ञोसान पटिच्च परिग्गहों, परिग्गह् पटिय्य मच्छरिय, 
मच्छरिय पटिच्य आरक्‍्पो, आरक्सं पटिच्च आरक्साधिक्रण दण्डादानसत्यादान 
कलह विग्गद्द विवाद तुबतुव॑ पेस॒त्ज मुसावादा अनेफे पापका अउुसला धम्मा 
समवतीति ॥7 

(इस प्रकार, है आनन्द, वेदनासे तृष्णा, तृष्णासे पर्येपणा, पर्येपणासे स्यभ, 
लाभसे निश्चय, निश्चयसे आसतक्ति, आसत्तिसे अध्यवसान, अध्ययसानसे परिगह, 

॥ थद्द छता हिमाऊझियकी सराहईमें पेदा होती दे और इसके सम्पन्धमम 
धारणा थी कि यह जिस पेड्पर घद्तों है उसे समूछ नष्ट कर डालती हैं । 
२ यहाँ शृक्षकी आत्मा समझना चाहिए । 
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परिग्इसे भात्सयो मात्ययसे आरक्षा, आरलासे आरक्षाबे कारण दष्डादान 
शख्रादान, कलह, विग्नह, विवाद, वूतू मैंमें, पैशन्य, असत्यमापण आदि अनेे 
पापकारक अकुदल बात होती है |) 

३० फ्लोइ व्यक्ति जय विपय-वासनाओंसे बद होतग है ठप्र उसमें उप्युच 
तीन उद्धरणोंके विकार स्पष्ट दिखाई देते है | बहुत परिश्रम कर थोडा-बहुत रुपय 
वक्में रसमेपर यदि वह बेंक हट जाय, तो इससे वह भनुप्य सिन्न हांता हैं, इतना 
ही नहीं, कमी-क्मी पागल हो जाता है। इस सम्पत्तिके लिए क्षत्रिय क्ष्रिय, प्राक्ष" 
आक्षण आदियमें किस प्रकार मारपीट होती है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं | 
इडस्वोर्मे होनेवाले झगडोंका ग्रदशन आधुनिक न्यायालयों प्रतिदिन होता है। 
अंत इसपर विशेष टीका करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि व्यक्तिगत 
तृष्णाक कारण कितने अपधात होते हैं | उपर्युक्त उद्धरणमें थोढा-बहुत सशोधन 
कर देनेसे वह ज्योंका तो भाषुत्रिस परिस्थितिपर भी ल्यगू किया जा सकता है। 
पर यह तृष्णा अथया विपयवासना जेत्र सामाजिक रूपम परिणत होती है, तब 
उसका वास्तविक स्वरूप जाननेमें विद्वानोंकों मी कठिनाइ होती है और वह भी 
पर्यायसे सर घातक बातोंके लिए कारणीभूत होते हैं । 

9१ उदाहरणाथ, भिक्षुसघकी द्वी यात लीजिए | मिक्षुकी “यक्तिगत सम्पत्ति 
पूछी जाय वो तीन चीयर और एक मिक्षापात--वह् भी मिट्ठीका या अधिकसे 
अधिक लोहेका | पर उन्हें रहनेके लिए सुराभित स्थान स्वीकार करनेकी मनाए 
नहीं थी, इसलिए श्रद्धावान्‌ लोग विहार बनवाने लगे जीर मिश्षुओंकी वासना 
बढती जाकर उसका प्यवसान परिग्रह में हुआ । जअथात्‌ विद्वारकी खेवाके लिए 
नौकर चार, जमीन-जायदाद आदि सय कुछ रसना पढा और उसकी आारक्षा 
करनेके लिए राजाओंकी सहायता लेवी पठी | विव्वत ऐस स्थानमें तो राजाया 
एक ओर हटाकर मिक्षुउुपने यह काम अपने ही द्वायम ले लिया । केवल से 
दी शउुका प्रतीकार सम्भव न होनेके कारण मिक्षुओंकों सच्ची-श्रढ़ी बातें गढनी 
परी और राजनीतिक रूपमें पैशुन्य भी स्वीकार करना पडा। भिक्षुसंघका 
इतना अधपात होनेपर भी संधके व्यक्तियोंके लिए यह समझना फठिन 

4 भारसयैका भर्थ है एसी युद्धि कि मेरी सम्पत्ति अयवा क्षानसे वूसरोंकों 
छाभ न पहुँचे । 


सस्कृति और अददिखा श्ष्र्‌ 
हुआ कि इमारा अवनति दो रही है| विद्वान्‌ मिक्षु मी सच्ची झड़ी यात गदनेमे 
इन विचार्रोसे प्रवृत्त होते होंगे कि “मैं अपना आचार ठीक रखता हूँ, शीलके 
नियमोका पूणत पालन करता हूँ, ध्यान स्माधिमें दत्तचित्त रहता हैं. और यदि 
कभी-कभी दतऊथाकी थोडी रचना कर्ता हूँ तो वह केवछ सघके लामके लिए, 
उसमें मेरा कोइ स्वाथ॑ नहीं है [” अथांत्‌ उद्द इसका ज्ञान ह्वोना कठिन हो गया 
था कि साघिक तृष्णाके कारण हमारा यह अध पात हो रहा है। 

३२ 'ऊँट सुईके छेदमेंसे जा सकता है, पर धनी व्यक्ति न्वगर्म नहीं जा 
सकेगा, ऐसा उपदेश देनेवाले इसात़े भक्त किस प्रकार परिग्रहवान्‌ बने, यह 
भी बुद्धवे मिक्षुसधफ्रे उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि 
पादरियोंसे सबने तो इस मामलेम मिक्षुसंघतो मी मात कर दिया | मिक्षु फैवल 
अपने विहारके रक्षणार्थ ही पुरा्णोकी रचना किया करते थे, पर इन पादरियोमि 
तो सारे ससारवा साम्राज्य प्रात फरमेका पड़यन रचा और क्ुसेड जैसे भयंकर 
युद्ध आरम किये [ तातपर्य यह कि जो तृष्णा व्यक्तिगत होनेपर शीघ्र ही कुरूप 
दिस़ाई देती और हानिकारक होती है, यही साधिकः रूपमें परिणत्त होनंपर 
उसका सीन्दय शीघ्र नष्ट नहीं होता और उसके भयंकर परिणामको समझनेंमें 
समय लगता दे | 

३३ पादरियोंके दुष्कृत्योका भेडा फूटने लगा। प्रसिद्ध प्रँच प्रथकार 
वाल्टेर तो उनके पीछे ह्वी पड गया था) उनके सपधर्भ जनवर्गकी भ्रद्धा 
नष्ट होने छऊगी | तन तृष्णाकों पादरी सघया आश्रय-स्थान स्थायी 
वासके लिए खतरेका जान पडने लगा और उसने एक नया स्थान हूँढद 
निकाला । टल्ती उमरवी वेश्या जिस प्रकार « गाराभूपर्णोकी सद्दायतासे युवती 
यनती और स्थान पयदव्कर पुरु्षोकों मोहित करती है, उसी प्रकार तृष्णा- 
ने अपने अभिनव पेशकी सहयतासे लूोगोकों मोहित करना जारंभ किया। 
उसऊा यह नया बेश राष्ट्रीयवका था | यहाँ उसका विश्ञेप प्रमाव पथ । पादरी 
सघ साधारण जनवासे अल्ति रद्ता था । अत उसके सर्यंघर्मे जनतामें अनादर 
उत्पन्न करना सररू था। पर इस गाफ्ट्रीयताके संमंधर्म यद् बात नहीं थी | राष्ट्र 
ठहरा छोटे-बढ़े सप लोगेका । इसलिए तृष्णाकों यह स्थान अच्छा मिला और 

पिछले महायुद्धतक वह इस स्थानपर बड़े आयमसे रही । 


र्‌७२ भारतीय संस्कृति और अहिंसा 

३४ महानिदान सुत्तमें वर्णित क्रार्य परपरा आधुनिक राष्ट्रीयवापर किस 
प्रकार लागू होती है, इसका एक उदाइरण देना उचित जान पडता है, और 
घह हम अपने निकटके सर्यधी अग्रेजोंकी राष्ट्रीययफे आधारपर देना 
चाहते हैं। 

३५ अकाल और महामारियोँ समय-समयपर सेसारवों सभी याप्ट्रीम 
फंला फरती थीं, पर छनका ज्ञान बहुत थोड़े राष्ट्रोफों हुआ करता 
या | कहा जा सकता है कि इस कष्टका अनुमव प्रथमत सोलदइवीं 
सदीर्म इग्लैंडकी हुआ | इस कष्ठफे कारण इस्लेंडके उच्चवर्गोमे 
राष्ट्रीय तृष्णा उत्पन्न हुइ। उनकी इच्छा द्ोने लगी कि कसी भी उपायरा 
अपने राष्ट्रवी सफपत्ति पटानी चाहिए । इस दृष्णासे पर्येयणा (खोज) की 
आरंम हुआ | उधर अमेरिकार्मे उपनिवेश स्थापित करनेफे लिए दौडना, इधर 
इस्ट इण्डिया कम्पनी स्थापित कर पूर्वके व्यापारसे छाम उठानेक्ा प्रयत्न करना 
आदि आरम हुआ । इस पर्येपणामें कमी लाम और फरमी द्वानि झोने लगी | 
अत इसके लिए. यह निश्चय फरनेकी आवश्यक्ता पडी कि जहाँ लाम हो 
बहीं आगे यढना और जहाँ अछाम हो वहाँ पीठे इटना | पीछे छामके स्थानों 
को हृढ़ करनेफे अध्ययसानने जोर पकड़ा और ठससे परिग्रधकी उत्तत्ति हुई 
यह मेरी सीमा, वह दूसरेकी सीमा, इस प्रकार अधिकार--क्षेत्रोका जाल पैल्म॑ 
छगा । इसके कारण अपनी सपत्तिकी स्ंधरममें मात्सयं उत्पन्न हुआ और आरक्षा 
धरना अनिवाय हो गया । राष्ट्रीय दृष्टि यद्ट बनी कि सम्द्रपर प्रभुत्व रहन॑के 
लिए अंग्रेजोंका ज॑गी जह्दार्जोका वेडा अन्य सप राष्ट्रीक जगी प्रेडोंसे मजबूत रहना 
चाहिए और इसमें दूसर्रवी थोढी भी स्पर्धा दिसाइ देते दी उसका अतीकार 
करनेफे लिए इस शख्र-सामग्रीका प्रयोग होने लगा और कह, विग्रह, विवाद, 
तू तू में मैं, पैजन्य या राजनीति और असत्य माषण या समाचारों द्वारा प्रचार 
आदि अनेक पापकारक, अकुद्यल बाताका प्राइमाव हुआ ! 

३६ इग्लैंडमें बढनेवाली इस राष्ट्रीय तष्णाके बीजसे डरनेवाले लग न रहे 
हा, यह बात नहीं । गोल्डस्मिय कहता ऐ-- 

बुत ईग्चार5 एाढ 099, 00 ॥85शगह्ु 05 4 97०5 , 

ज्तालाल ऋल्यपर ब्ट्याप्रॉबवाट5, बात गला प०७) * 


सस्कृति और अहिसा रषरे 


'इस देशकी दुदशा हो रही है । शीघ्र आनेवाली आपत्तियोका चद विकार बना 
है। यहाँ सम्पत्ति एकत्र हो रही है. पर मनुष्यका हास हो रहा है।) वह और 
कहता है-- 


'जरगार पाए (76 ॥889, इतगयात ई07 छो28४पाट वा 
पुत्र शिबाएटए उ्ने्यतं०णा 4९९०४ छद्वा(5 घा ईथी 


(इस प्रकार सारा देश ऐश-आरामके लिए. शृदी सजघजसे सजा हुआ जरूर है 
पर दुर्बल्ताके कारण पतनोम्मुपत हो रहा है।) गोल्डस्मियका यह (]॥6 
0९567९0 ४१४९८) सारा काव्य इग्लैंडकों भावी सकर्थेका सकेत करने 
वाले विचारोंसे भरा हुआ है | पर इसे पूछता दौन है! तरुण माछुवा रतासे 
आर्लिंगित शालकृक्षकी भाँति इग्लैंडडी अन्दसत्मा तरुण राष्ट्रीय तृष्णासे मोहित 
हो गई थी । यड़े-यढ़े राजनीतिज्ञ मी, जिनका व्यक्तिगत जीवन अनिंश होता था, 
राष्ट्रीय लोमवश राजनीतिक क्षेत्रमे चाहे जो करनेको तैयार रहते थे और उनकी 
हृढ धारणा होती थी फि वैसा करना बुरा नहीं है | देश कार्यके लिए अर्थात्‌ 
अपने देशम अन्य देशेसि सम्पत्ति लानेके लिए कोह भी कुकर्म सत्कम समझा 
जाता था 


३७ इस राष्ट्रीय तृ्णाका विकास होते होते उसने प्रथमत अंग्रेजी साम्राज्य 
की उत्तर-अमेरिकास्पी बडी शास्रा तोड ढाी। इसी समय इस बृक्षकों पूवकी 
ओर भारतीय साम्राज्यके रुप में शास्राएँ, निकलने लगीं | इसलिए इग्लेडफों इस 
तृष्णाके प्रति शणा न होकर ओर भी मोह उत्पन्न हुआ । परिणामस्वरूप पिछले 
मद्यायुद्धगी नौयत आई। तथ इस तृष्णाका कार्य स्पष्ट रूपसे आरम्म हो जानेकी 
जात दिखाई देने ल्‍ल्गी। उपनिवेश विमक्तप्राय हो गये और आयरल्ड अलग 
हुआ--शतना ही नहीं, वह मूल पृक्षकों कष्टकर होने छूमा । तिसपर भी इस 
तृष्णाको अफ्रीका और पूर्वी शासार्थोक्ता आश्रय बना ही हुआ है और इसके 
लक्षण नहीं दिखाई देते ६ कि इन शाखाओंका पूण निर्दलन क्ये ग्रिना यह 
तृष्णा स्थव नष्ट शोगी । 

३८ स्पेनके जंगी बेड़ेका विध्वल फरनेक बाद अँग्रेजोकी इस राष्ट्रीम 
तृष्णाको अवकाश मिला | यूरोपीय राष्र आपसकी ल्डाइमें लगे रहनेके कारण 


शण्छ भारतीय सस्क्ृति और भद्दिसा 

उनके लिए जंगी बेडेके सम्यधमे ऑँग्रेजेंसि प्रतियोगिता करना सम्भव नहीं था। 
अमेरिका अपना जगी बेडा वढाकर इग्हैंडको माव कर सकता था, पर वैसा 
क्रनेवी उसे प्रिलकुक आवश्यक्ता नहीं थी, कारण केवल अमेरिकार्म ही चाहे 
जितनी सम्पति इस्तगत की जा सकती थी। क्‍लत इग्लैंडके लिए 'समुद्रकी 
रानी का पद प्रास करना आसान हुआ । पर कामसुत्तके कयनानुसार आज 
उनके अबल प्रतिस्पर्धी पलवान्‌ हो रहे हैं (अबल्य न॑ वलीयन्ति) | भूमध्य सागरमें 
इय्ली और फ्रॉसफ जगी प्रेढ़े मिल जाने और उह्ेँ उन देशोंके जगी हवाइ 
जहाजोकी सहायता मिलनेपर भूमध्य-सागरपरसे इर्ग्लडका प्रभुत्व उठ जानेर्म कुछ 
भी विलंब नहीं लगेगा और एक थार यह जल्मार्ग इंग्लैंडफे ह्वाथसे निकल जानंपर 
उसका पूवकी ओरका साम्राज्य टिक नहीं सकेगा । अथात्‌ इग्लडकी साम्राज्य 
तृष्णासे स्वय इग्लैण्ड दुबल हो रहा है और उसके पडांसके दुर्पछ राष्ट्र बलवान 
हो रहे हैं और इस कारण इंग्लैंडके मागम अनेक विष्न उपस्थित हो रहे हैं (मद 
न्ति ने परिस्सया) ! 

३९ तात्पय यह है कि वैयक्तिक तृष्णासे साधिक तृ्णा अधिक भयंकर है 
और साधिक तृण्णासे राष्ट्रीय तृष्ण और भी अधिक हानिकारक है। आरम्म्मे 
यद्यपि वह अत्यन्त सुउुमार और सुन्दर दिखाई देती है तथापि कुछ पाल बाद 
उसके परिणाम अत्यन्त घातक सिद्ध होते हैं | खाधिक अथवा राष्ट्रीय तृष्या उन 
उद्चवर्गोर्में उत्नन शोती है और बुद्धिमत्तामें पिउड़े हुए छोगोंके मत्ये उतया 
पोषण होता है । पर जब इन पिउडें हुए लोगोंकी भोरसे प्रतीकार आरम्भ होग 
है तब्र वह उस सघ या राष्ट्रपर ही हट पडती है । इस ठृण्णाके कारण सेन देशन 
अनेक पिछड़ हुए लोगॉपर भौँति माँविके अत्याचार किये। फ्ल्स्वस्प वे देश 
स्पेनसे अलग हुए और स्पेन निवीय तथा इताझ हों गया। ऐसा होते हुए भी 
आज इटली और जर्मनी इसी तृण्णाल्ताका बढ़े आनन्दसे आरलिंगन कर झग 
रहे हैं । यही समस्त यूसेपीय राष्ट्रीके दु सकी जब है । 

अपरिग्रह 

८० पाश्य और बुद्धका सठ यह जान पढता है कि दृष्या या पामबाठता 

की ओपधि अपरिमिदद है। पार्वने तो अपने चार यामों में अपरसिमिददा 
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ससस्‍्कृति और अ्दिसा श्र 
समावेश किया और उपयुक्त चार उद्धरणेंमें ही नहीं, अन्य अनेक स्थार्नोपर 
भी चुद्धका यह उपदेश मिलता है कि उपभोग्य वस्तुओंका त्याग क्या जाय [ 
बुद्ध और पादर्व परपराकफे तत्वाढीन त्तीथेंकर वधमानमें परिमह्ठको सवधर्म 
तफ्सीलका मतभेद था, सिद्धान्तका नहीं | दोनोंका उपदेश था कि स्त्री, 
दासी दास, जमीन आदि सर उपभोग्य वस्तुओंका त्याग करना चाहिए | 
बुद्धवा कहना था कि केवल शरीरके लिए आवश्यक बस्नादि अपने पास रखना 
चाहिए, पर तीथेबर वर्धमान कहते थे कि इनका मी त्याग करना चाहिए | 
परन्तु चौद्धों और जैनोंका यह अपरिग्रह केवछ अपने संघोके लिए दी था। 
इस अपरिग्रहका परिणाम यह होता था कि इधर पॉँच सौ मिक्षु तो अपनी 
स्त्रियों और दास दासियोकों छोडकर सघर्म प्रवेश करते ये और उधर एक ही 
राजा इनसे दूनी त्वियाँ और चौगुनी दास-दासियाँ रख लेता था | इस प्रकार 
अपरिग्रहका क्षेत्र सकुचित होनेके कारण उसका इृए.्ट परिणाम ह्ोनेके उजाय 
अनिष्ट परिणाम हुआ । 

४१ बहुत-से बुद्धिवान्‌ लोग ज््रियों और दास-दासियोको छोडकर मिक्षु या 
जेन साधु वन गये, फिर मी उड् निवाह और आश्रय म्थानकी आवश्यकता तो 
थी ही और उसे पूरी करना जनसाधारणके लिए सम्मव नहीं था, कारण इन 
सर्थाकी बरायर बृद्धि होती जा रही थी। तब ये सघ राजार्भेसि जागीरें प्रात्त करने 
कै लिए बाध्य हुए | इसके कारण ये परिप्रही बने और परिग्रहसे उत्पन दोनेवाले 
सत्र दोष उनमें आ घुसे । साराश यह कि जनसाधारणकी भाँति ये सघ भी 
प्रिग्रहसे मुक्त न रह सऊे ) केवल उनके उपदेशोमिं ही अपरिग्रह् रह गया ) 

४२ योद और जेन रच परिप्रहमिं स्त्री पस्ग्रिदफों बढ़ा मानते थे। स्पष्ट 
ही है कि ख्रीके आते ह्टी उनके पीछे पीछे पर बार, नोकर-चाकर, याग-बरगीचे 
आदि सपर॒ क्रमकऋमसे आ जाते हैं। अथ घ उनके भत्ते स्त्री परिपह जैसा 
दूसरा परिप्रह नहीं था और इसीलिए ख््रीसे कसी प्रकारफा संध रफ़ना 
सधके नियमानुसार सउसे बडा जंपराध समझा जाता था| मिछ्ठणी-सघकी 
भिक्षुणियाँ भी पुरुपसे कसी प्रऊारका निकट संवंध नहीं रफ सकती थीं | उनकी 
धारणा थी कि स्त्री पुरुषोका सर्ंध एकक्‍्ूसरेके लिए बाधक है और उससे ही 
ससारके सत्र हु सॉकी बृद्धि होती है। पर अनुमवसे यह दिग्पाइ दिया है कि 


२७६ भारतीय ससस्‍्क्ृति और अहिसा 
इस प्रकार मिक्षुओं और मिश्षुणियाँके संघ स्थापित करनेसे लामवी अपेक्षा हानि 
ही अधिक हुई | प्रथमावस्थामें ये संघ यद्र नीतिमान्‌ रहे तथापि परिग्ही बनने 
के बाद उनकी नीतिमत्ता त्रिगडती गई और उनमेंसे ही अनेक तत्न और लिंग 
पूजा आदि प्रीभत्त पथ निकले | 

डरे इधर अमी-अभी सज्री-स्वातत्यका सिद्धान्त निकल्‍नेसे इस विभारकी 
वरापर अमिशृद्धि होती जा रही है कि ख्री परिग्रह नहीं है) जबतक कसी रामाजमें 
ज्रीको परिप्रह्ठ समझा जायगा तत्रतक यह नहीं कष्ट जा सकेगा कि उस समाज की 
नैतिक उनति हुई | अहिंसा और सस्द्ृतिकी फ्सौटी स््री-स्वात्त॑य ही है। मनुष्य 
की हिंसक-बुद्धिने स्तरियोकों दास पनाया ! ज़ियोंके हृदयमें असीम मात्ग्रेंस न शेता 
ते उर्शेने यद्द दासता कभी स्वीकार न फी होती, आत्महत्या फरके समस्त मानव 
जातिका ही अन्त कर डात्य होता । परदे जैसी भयकर ग्रथातककों स्वीकार 
कर उद्दोने अपने-आपको आजतक यदि जीवित रखा है तो केवल इस आठ ग्रेम 
थे कारण ही। स़ियोको इस प्रकार बन्द कर रसनेमें पुरुपोकी हिंसा-बुद्विकी 
पराकाष्ठा अवश्य है| भत अद्दिंसात्मक सस्कृतिका यदि पूरा विवास होनेवाला 
हो, तो स्नीको परिश्रह न समझकर उसे पूण स्वाधीनता दी जानी घाहिए। 
स्वाधीन त्निर्योकी सहायतासे जिस संस्द्ृतिका उदय होगा वही अधहिंसात्मक, भव 
मानवजातिके लिए सुसदायक और हितयर होगी | 

४४ आजकल पश्चिमी देशोॉम जो ख्री-स्वातज्य है बह हमारे विचारस 
दिसौआ है । अधिकतर ख्रियाँ आथिक दृश्सि पुरुषोपर अवलबित रहनेके फारण 
स्वतन्न नहीं होती है । पतियों दुव्यसनी शोते हुए भी, केबल सम्तानके मोहवी 
कारण, वे पतिकों तलाक देकर स्वतन नहीं हो सकती | पतिकों तल्यक दकर कोइ 
श्ली अपना निवाह तो कसी तरह कर भी सकती है, पर बच्चोंका क्या होगा इस 
चिन्तासे--विचारसे वह वैसा नहीं करती और अपने प्रतिका डुव्यवद्वार 
चुपचाप सहन करती है | पश्चिमी देशोंम क्‍लकीं आदि करके अपना निवाह फ्रन 
याली बहुत-सी सत्रियोँ हैं, पर वे भी स्वतंत्र नहीं है | उनमेंस किसी झरीफो यदि 
प्रवक्व इच्छा हो कि मुझे एकाध बच्चा रहे तो यह उसे पूरा नहीं कर सकती | इसे 
भयसे कि इसके हेत उसे सदाके लिए पुण्षकी दासुता स्वीकार परनी परगी, 
यह अन्ततर' विवादित रहती और मातृप्रेंमसे य॑चित होती है| 


खस्कृति और अदिसा श्ण्ड 


४५ सोवियेट रूसमें स््रियोंकों सच्ची स्वाधीनता दी गइ है और इससे सय 
पूंजीवादी देश शोर-गुल मचा रहे है | पूँजीवादी समाचार पत्र चिल्ला रहे ई कि 
ज््रियाँ राष्ट्रीय सम्पत्तिम सम्मिल्ति कर ली गई और उसकी प्रतिष्यनि दिल्लीतक 
आ पहुँची है ! १२ सितम्बर १९२५ को केन्द्रीय व्यवस्थापक् सभारमे मापण 
करते हुए माननीय सरकार महाशयने क्द्वा--“सम्पत्तिकी जब्ती, उत्तादनवे 
साभर्नोका राष्ट्रीयरण या ऐसे ही किसी नये सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए. बत 
मान फानममें फ़ोइ दड नहीं है और ज्रिया उत्पादनका साधन ही हैं ।” (आडर 
आडरबी आवाज) थी सत्यमूर्तिजीने इसपर कहा कि “भ्यायमनीको भी सम्यताके 
नियर्मोका उल्लधन करनेका अधिकार नहीं है |? माननीय सरकार बोढे--“मैंने 
यह नहीं कहा कि इस सिद्धान्तका हिदुस्तानमें प्रतिपदन किया गया | कुठ 
पुस्तकोंस इसका प्रतिपादन किया गया हैं। ”” 


४८ आधुनिक अधिकारी वग कितनी गैरजिम्मेदारी और गुस्ताखीकी बात 
करता हे, इसका यह एक अच्छा नमूना है। यह सम्मय नहीं जान पडता कि 


१ यह रोना यहुत पुराना द कि कम्युनिस्ट छोग खियोको राष्ट्रीय सम्पत्ति 
यनावा चाहते हैं। सम्‌ १८४८ में साक्से भीर एगव्स द्वारा प्रकाशित कम्यु 
निम्ट घोषणा पत्र्में नीचे लिखा मजमसून मिछता है-- 

“पूज्जीचादी एक स्वरस चिछा रद्दे हैं. कि तुम कम्युनिस्ट लोग ख्रियाकों 
राष्ट्रीय सपत्ति यनाना चाहते हो ! 

“पूज्जीवादियोंको स्थियाँउत्पत्तिका एफ साधन जान पढ़ती हैं। ये जय 
सम्पत्तिके साधनोंको साव॑ंजनिक बनानेकी वात सुनते द्वें तब स्वाभाविक रूपसे 
उनकी घारणः होती है कि धन्य साधनोंकी ज्ञो गति होरी यही खियोफी भी 
होगी । 

“इस समय खियोंकी गणना जो केवछ साधनंसे की जाती है घह न की 
जाय, इस घाम्तचिक ध्येयकी उन्हें फद्पनातक नहीं होती 7? 

इस रोनेको श्राज अस्सी-नब्ये सा. हो रहे हैं। कौन जाने और कितन 
दिनोंतर पज़ीपादी यद्द रोना रोते रहेंगे । 


१७ 


र्ण्८ भारतीय सस्क्षति और अद्दिसा 

हमारे इन न्यायमत्री महोंदयने इस विपयपर पूँजीवादी देशोंके सोवियट-विरोधी 
समाचारपत्रोंके सिवा और कोइ साहित्य देसा होगा। वैसा होता तो वे ऐसी 
जात न कहते | रूसम॑ सारी सम्पत्तिकें मालिक जेसे सर सजदूर पुरुष हैं, वैसे ही 
सत्र मजदूर ख्त्रियाँ भी हैं। अन्तर इतना ही है कि त्तियोंकों पुरुषोंकी अपेसा 
अधिक सुत्रिधाएँ" मिलती हैं | मजदूर ख्री गमवती होती है, तो प्रयूतिके पूथ तीन 
मास तथा प्रयूतिक पश्चात्‌ तीन मास, इस प्रकार ऊ मासकी स्ेतन दुड्टी उसे 
नियमानुसार मिलती है, और इसके याद काम करनेके समयमें सरकारकी ओऔरसे 
सुशिक्षित दाइयों उसके बच्चेनी देखभाल करती हैं। बच्चके दुछ बड़े होमेपर 
उसकी शिक्षाकी सारी जिम्मेदारी सरकार ही अपने ऊपर ले लेती है। इतना ही 
नहीं, उसको दोपहरका भोजन भी सरकारी स्वृल्में ही मिलता है | जिस देशम 
ज्रियोंकोी इतनी सुविधाएँ हैं, उस देशके सम्बधमें यह कहना कि वहाँ खत्रियाँ 
राष्ट्रीय सम्पत्ति तना ली गइ हैं, तथा कम्युनिस्ट दूसरे देशीमें मी वैसा ही करना 
चाइते हैं, फेवल दु्ता ही समझना चाहिए | वैसा कहनेके वजाय अगर यह्ट कष्ट 
जाय तो शायद अधिक ठीक होगा कि रुसमें पुरुषोंका राष्ट्रीयरण हुआ है, 
फ्रारण ज्ियोंकों इतनी सुविधाएँ देने और मावी सम्ततिकों उत्हष्ट थिक्षा देनका 
भार त्ियोंकी अपेसा पुरुषोपर ही अधिक हैं । 


४७ हमने अन्य देशोंके अधिकारियों द्वारा, माननीय सरकारके जैसे वत्तव्या 
का प्रकाशन होते नहीं देखा है, पर सयरत्र अधिकारी घगकी विचार शैली एक 
सी ही है। उद्दें पिछई हुए वर्गोपर ही नहीं, अपने दी वगफी स्नरियाऊं ऊपर भी 
शासन करनेकी आदत पड गई है और उनकी दृष्टिम क्री अपने ऐश आरामका 
तथा भावी युद्ध्मं तोपओे मैँहमें देनेके लिए नये प्राणी उत्तन करनंबाला जीता 
जागता यंत्र है |! अत उनकी इच्छा होती है कि अय यन्रोंग समान इस यंत्रपर 
भी इमारा अधिवार रहना चाहिए और जो ख्री-स्वातन्त्के लिए उत्सुक दिगयाई 
देते हैं, उनपर वे इस तरद्द दट पडते हैँ । 

४८ आजकल ससारमें जो प्राचीन साहित्य मौजूद दे उसमें कीं यह विचार 
नहीं दिखाइ देता कि ख्रीकों परिग्रह मानना ठीका नहीं। अत उस समय 
म्पियोको स्थतग्ता मिलना सम्भव ही नहीं था। मनुका यह वाक्य 


ससस्‍्क्ृति और अद्दिसा २७९, 
प्रसिद्ध ही है-- न स््रीस्वातत्यमहति ।?' य्ोड़ों और जैनोंने मिक्षुणियों और 
साध्वियोके सघ स्थापित कर ज्िर्योको परहुत-कुछ स्वतंवता दी। पर यह 
उनके सर्घोतक ही सीमित थी और वह भी उन्हें रुन्तान प्रेमका मूल्य देकर 
प्राप्त करनी पढ़ती थी | उनके विवाह-वधनमें बढ़ होनेपर उनकी गणना' 
उत्डृष्ठ सपत्तिमें होती थी। तात्पर्य यह कि वैदिक साहित्े समान श्रमण 
साहित्यमें भी स्लियोंका समावेश परिग्रहम ही किया गया है। 

४९ मध्ययुगीन भारतीय अशथकारोंमें केयल एक वराहमिहिर स्त्रियोंका 
प्मपाती दिखाई देता है। वह कहता है-- 

येध्प्यड्नाना प्रवदन्ति दोषान्‌ वैराम्यमार्गेण ग़ुणान्विद्दय | 

ते दुजना मे मनसो वितक सद्धाववाक्यानि न तानि तेपाम्‌॥ ॥ 

प्रद्वेत सत्य कतरोउदनारना दौषोडस्ति यो नाचरितो मनुप्ये । 

धाष्ट्ेन पुम्मि प्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोक्तम || ६ ॥ 

पहिल्ॉम्रा तु पण्मासान्‌ वेष्टत खरचमणा । 
दारातिक्रमे मिक्षा देहित्युक्त्वा विश्युष्यति || १३ ॥ 
अद्योधाष्टयमसाधूना निनन्‍्दतामनघा स्तरिय | 
मुण्णतामिच चौराणा तिछ्ठ चौरेति जव्पताम्‌॥ १४ ॥' 

(जो वैराग्यमागंका अयल्ंबन कर ख़्रि्येके गुण न देखकर दोपाशा वणन 
करते हैं , थे मेरे विचारमें दुजन हैं और उनका वैसा कहना सद्धेतुक नहीं 
है ॥ ० ॥ सच कहिए कि स्तरियॉमि ऐसा कोन-सा दोप दिखाई देता है जिसका 
आचरण पुदरुषोंने नहीं क्या १ केवल घृष्टतासे पुरुषोंने ख्रियोपर अधिकार 
जमाया | मनुने भी कद्दा है कि वे पुरुषोसे अधिक गुणवती हैं ॥ ६ ॥ जो 
स्वपत्नीका अतिक्रमण करता है उसके लिए प्रायश्वित्त यही है कि पह गदहेय 

१ अस्वतथ्ना र्त्िय कार्या पुरुष स्वेदिधानिशम | 

विपयेपु च सज्नन्त्य सस्थाप्या आस्मनों पशे ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।॥ 


रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वात'्यमद्दति ॥ 
मनुम्झति, अ० ९२-३ 


र मृदत्स्ठिता, अ० ७४। 


रद० भारतीय सस्कृति और अहिंसा 

चमड़ेफों, रोवों बाहरकी ओर रखकर जोढ़े और छ मासतक दरवाजे दरवाजे 
भीख माँगे | १३ ॥ निष्पाप स््रियोकी निन्‍दा करनेवाले दुर्शेका यह कैसा 
दुस्साइसा है ? यह वैसा ही है जैसे चोरी करनेगाले चोरोका “ठहर रे घोर” 
कहकर चल्लाना ॥ १४ ॥) 

५० इस ख््री-पक्षपातफ्रे लिए वराहमिहिरवी जितनी प्रशंसा की जाय थोडी 
ही है। तथापि वराहमिहिर इस घारणासे मुक्त नहीं ये कि स्री एक अमूल्य 
रत्न है, अत बड़े यत्नसे उसकी रक्षा की जानी चाहिए !१ पूँजीवादके दिखरपर 
चढ़े हुए अमेरिका जैसे देशर्मे आज दिन भी स््रीसबंधी विचार क्मोग्रेश कुछ 
कुछ ऐसे ही हैं। उच्च वर्गोंके लोग उसके सुख और ऐशआरामक लिए भत्यन्त 
परिश्रम करते हैँ और इतना करनेपर भी अनगिनत तलाक हाते दी हैं | इसका 
कारण यद्ट है कि अमूल्य रत्नकी भाँति बहुत यत्नसे रखी जानेसे ज्ियोकी 
स्वातत्य तृप्ति नहीं हाती । स्रियाँ तवतक राजी स्वाधीनता मिलनेका अगुमय 
नहीं करेंगी, जयतक उहें अपनी कमाईपर अवल्वित रहना नहीं आवंगा 
जौर आधुनिक पूँजीवादी संसारमें मातृपद प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाली 
ज्ियोंक लिए यह संभव नहीं है कि जपनी क्माइपर अवलग्रित रह सकें । 

५१ इस सिद्धान्तका प्रतिपादन काल माक्सने किया कि आथिक स्वतताके 
गिना जियोंकों सच्ची स्वतनता नहीं मिलेगी और अप्ज उनके अनुयायी बाल 
शोविक नेता उस विचारको कायान्वित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं | इसमें सन्देदद 
नहीं कि उनके मागम थहुत-सी वाधाएँ है | उनमें मुग््य विप्त ल्ियोंका संस्कार 
है | इसमें आश्वयकी कोइ वात नहीं है कि इजायें वर्षोसे परतश्रता यी अँधेरी 
कोटरीस बन्द स्तरियोंकों स्वततश्नताके प्रसर सूयप्रकाशर्मे आना धीसेका काम जान 
पडताहो ! यहाँ हमें उस स््रीयी गात याद आती है, जो पेरिसर्क वास्तिल किले 
तीस यपतक बन्द कर रखी गई थी। भ्रेंच राज्यप्रान्तिफि आारमर्म जनवगने य 
क्लि जडसे सोद डाला | उस समय उस किलेमें यन्‍द कर रपे गये राजनीतित' 


$ इसी छध्यायमें थे फहते दै-- 
श्रुत्त दं स्ष्॒ट स्थतमपि चुर्णा छादजनन । 
ने रतन स्वरीम्योअन्यत्‌ फ़चिदपि छूर्ते छोकपतिना ॥ 


सस्क्रति और अर्दिसा रद 


कैदियोंके साथ साथ इस स्त्रीकों भो स्व॒तत्नता मिली। पर यह सर्यप्रकाश 
देसकर घबरा गई और उसने कट्टा कि यदि ठुम लोग मुझे मेरी जैधेरी कोठरीम 
न पहुँचाओगे तो में क्सीकी हत्या करके फॉसीपर ल्टफ जाऊँगी !! देखिए, 
चिरकाल्से अभ्यस्त घातक संस्कार भी मनुष्यको कितने प्रिय हो जाते हैं ! 

५२ इस प्रकार यह वात नहीं है कि ऊेयल आर्थिक स्वत-यतासे ही स्री 
स्वातन्ब्यका प्रश्न हल हो जाय | इसमे लिए स्त्री पुरषोको अच्छी शिक्षा मिलनी 
चाहिए । स्रियोंको अपने मातृपदकी मद्बत्ता समझनो चाहिए और पुरुषाम यह 
भाय उत्पन्न होना चाहिए कि स्त्रियों उपभोग्य वस्तु नहीं, किन्तु मावी पीढांकी 
मातायें हैं, अत पृष्य हैं। योलशेविकोंने पहली अथात्‌ स्रियाकी आर्थिक स्वत 
“जताकी सीढीकों मजयूत कर लिया है और उस मजबूत सीढीपर शिक्षाकी दूसरी 
सीठी बनानेका थे प्रयत्न कर रहे है । इस बीच ख्री पुरुषेफे हाथसे कुछ नैतिक 
अपराध हो जायें तो वे क्षम्य हैं| मजाक उडाकर बोल्शेविकोंके प्रयत्नोंसे शणा 
करना अक्षम्य अपराध है। मानय जातिको खस्री परिग्रहसे मुक्त क्रमेका यदि 
सचमुच किसीने प्रयत्न किया है, तो माक्सके अनुयायी बोल्झेविकोने ही, और 
ओऔर इसलिए, हम हृदयसे उनका अमिनन्दन करते हैं | 

५३ बुद्धकाल्में स्री-परिग्दसे उतरकर दूसरा परिग्रह दास दासियोंका समझा 
जाता था । बाबिलोनिया, इजिप्त, ग्रीस आदि सब्र प्राचीन राष्ट्र[में दास-दासियोंफी 
सस्या थी ह्वी । अधिक क्‍या, इस सस्थापर ही उन राष्ट्रीकी सारी सस्कृति अब 
लम्बित थी । हमारे देशमें इस वगके लोग झद्ठ हैं । वैदिक काल्में उनकी दासोकी 
ही भाँति परीद बित्री हुआ करती थी | धीरे घीरे उनकी गिनती निरृष्ठ जातिम 
होने रलूगी, कारण उनकी सख्या इतनी बढती गइ कि उलें दास बनाकर अपने 
यहाँ रखना उघ वर्गोके लोगोके लिए असम्मव हो गया | यही प्रात यूरोपमें हुई । 
दार्सोकी सख्या बढनेपर उनकी गणना असामियों (9674) मे करना अनियाय 
हुआ | ये असामी जमीन के साथ ही येचे जा सकते थे | यह प्रया रूसम॑ तो 

१८६१ तक प्रचचित थी । 

५४ जरत्तरी अमेरिकार्मे इग्लिश उपनियेशाकी इद्धि होने लगी तय इस दास 
रुम्धाका जोररोके साथ पुनमकजीवन हुआ | दस-बरद अँग्रेजी कम्पनियोंने 

दार्सोका लाभजनक व्यापार करना आरम्म कर दिया। ये क्म्पनियाँ अप्रीवाके 


ग्द्र भारतीय सस्कृृति ओर अर्दिसा 

हष्टपुष्ट स्रा पुरुषों तथा पराल्ज-वबाल्काओकों सगख्र आदमियोफी सहायतासं 
पक्‍डकर जहाजों द्वार अमेरिका ले जाती थीं और वहाँके बड़े बढ़े थाजारोंमें उह 
खुलेआम येचती थीं। यह अत्यन्त आर व्यापार बहुत वर्षोतक होता रहा और 
अमेरिकाके जर्मीदारोंकों इसमें छुछ भी घुराइ न दियाइ दी। अमरिकार्स 
स्वत जताकी नींव डालनेवाले जॉज वाशिंग्टनके पास भी सैक्डों दास-दारसियाँ थीं। 


०० दासताकी इस संस्थाकों अमेरिकासे उस्राड फेकनेका श्रेय अँव्राहम्‌ 
ट्कनिको भिला | इसका कारण यह था कि दाराताके कारण गोरे लोगोपर हां 
सक्ठ उपस्थित होनेके लक्षण दिसाइ देने छगे और उत्तर तथा प्रथ्िमके दास्य 
विरीधी राज्यों सत्र श्वेतागोंका नेतृत्व सहसा लिंकनको मिल गया। उत्तरके 
ब्येतार्गंके खेत छोटे-छोटे थे और वे भी उपजाऊ नहीं ये। अत उनफ्र लिए, 
सम्मच नहीं था कि दार्सेक्की सहायतासे बढ़े पैमानेपर खेती फरनेवाले दक्षिण 
डोगांसे प्रतियोगिता कर सकते ।दार्सों के माल्कि अपना झन्न सस्ते भावमें +ंच 
सकते ये और इस कारण उत्तरके सेतिहरोफों अपने अन्नवी बहुत थोडी पीमत 
मिलती थी । अत दक्षिणके जमींदारों और उच्तरडे सेतिहरोंमें वैमनत्य बढ़ता 
जाना स्वाभाविक था | 


५६ आयोवा आदि पश्चिमक राज्य द्वाल्में ही श्वेतांगाने भसाये थे । और 
दासोके मालिक अपने दासोंको लेकर इन राज्यमिं प्रवेश करनेका प्रयरत कर रह 
थे। बलों परती पर उपजाऊ जमीनवी कमी नहीं थी। परन्तु वहाँ जागर यसे 
श्वेतागोंपो यह डर लगा कि दक्षिणके जमींदार अगर एक बार यश घुरा आवेंग 
ठो अपने दार्सेफी सहाायतासे सत्र राज्योंकों निगल जायेंगे। इस यारण उनमें 
ओर उत्तरके सेतिदरॉ्मे मिनता हुई । इस परिस्यितिमें उत्तरी और पूर्वी राज्यों 
लेसक दक्षिणक दार्सेकि माल्वोंपर जबरदस्त इमव्य करने लगे और दिन प्रति 
दिन विरोध बदता गया | इृद्ची दिनों सदख एक गरीब सेतिदरका लडका उत्तर 
और पश्चिमके इ्येतागोंके बहुमतसे अध्यक्ष नियाचित हुआ । यही अमेरिकावा सुप्र 

सिझ अध्यध भन्राहम्‌ लिंकन या | उसने पहले-पहछ यह प्रयत्न आरम्म किया कि 
टास्पप्रया दक्षिणके ग्पारद्द साज्याकै अन्दर ही सीमित रहे । पर दक्षिण झोर्गोको 
यह अयत्न दास्य विनादकी पहली सीदी जान पडने छगा और उन्होंने स्ताधी 


सस्क्वोति और अर्दहिसा रद्३े 
नता का झण्डा फ्राया। चार बंप युद्ध होकर उत्तर और पश्चिमकी विजय 
हुई और अमेरिकाकी ही नहीं, सारे सम्य ससारकी दास-सस्थाका सदाके लिए, 
अन्त हुआ । 

५७ इस प्रकार सभ्य राष्ट्रॉ्मिंसे प्राचीन दास्य प्रथाका अन्त अवश्य हो गया 
है पर दास परियद्की मनोद्त्ति अमी नष्ट नहीं हुई है। अमेरिकाके नीग्रो छोग 
यद्यपि विधानत दासतासे मुक्त हो गये हैं तथापि उनकी स्थिति उनके दास पूचर्जो 
जैसी ही प्रिकट है । छोटी-छोटी बार्तोपर दिनदहाड़े नीग्रों छोग श्पेतागोंके पदे 
जनसमूहके सामने जीते जलाये जाते हैं | इसे अमेरिकार्मे रिंचिंग ([./70॥8) 
कहते हैं। इस लिंचिगर्मे ब्वेताग स्लियॉतरक सम्मिल्ति होती ई। अन्य प्रफारसे 
भी निग्नो छोगाकी कष्ट भोगने पडते है। इतने कष्ट सहन करके भी नीमोे 
लोगोंकी दिन दिन अभिषृद्धि हो रही है और श्पेतार्गोकों भय छूग रहा है किः 
क्मी-न-क्मी वे अपना बदला लेंगे। 

५८ यूरोपीय श्वेतार्गोकी दास-परिग्रहदी ल्ाल्‍्सा अफ्रीकी तथा पिछड़े हुए, 
एनिया भद्दाद्यीपकी नोंच-ससोथ्फे रूपमे परिणत हो गयी है। सब काछे 
आदमियोंको पस्डक्र उद्दें अपना दास बनानेकी जिम्मेदारी वे अपने ऊपर लेना 
नहीं चाइते | उनकी नीति यह है. कि काले आदमियोंके देशमें जाकर उनपर 
प्रभुत्व स्थापित क्या जाय, उनसे कच्चा माल पैदा कराकर वह यूरोपर्मे छाया 
जाय और अपने कारखानोंमें पका माल तैयार कर खूप लाम उठाया जाय। काछे 
आदमी केवल कच्चा साल पैदा क्रनेका काम ह्टी करते हों, सो बात नहीं, यदि 
उहें आधुनिक सभ्यताकी लत ल्गाइ जाय तो थे गोरे माल्किं का तैयार किया 
हुआ पका माल गरीदते भी है। अथात ये पिठडे हुए लोग एक सांथ ही दास 

और आदहक दोना बन जाते है और इनके पालन पोषणकी जिम्मेदारी मी गोरे 
मालिकापर नही रहती | 

५९ इसमें कोई सदेह नहीं कि जिस प्रकार अमेरिकन जर्मीदारोंके लिए. 
ढास-परिगह घातक हुआ उसी प्रकार उसको यह नष्ट आवृत्ति भी यूरोपीय 
शैतागोंके लिए घातक सिद्ध होनेवाली है। केवल दक्षिणके राष्ट्रोको ही नहीं, समस्त 
सयुक्तराष्ट्र अमेरिकावों अपने नय्युवर्कोके रक्त प्रवाइसे दासताके पापका प्रज्नालन 
करना पथ | यह यात इतिसासप्रसिद्ध है कि दास्य विभोचमके अुद्धोर्मे लायों 


री 


|्द्छ भारतीय ससस्‍्कृति और अहिंसा 

गोरे अमेरिकन युवक मारे यये। यूरोप इवेतागोने पिठरे महासमरसे गद्ान्‌ 
रक्तपात करनी अपने प्राप शाल्नका आरभ क्या है। पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनका रक्त-स्नान फ्ब समाप्त होगा | काछे लोगॉपर प्रभुत्व स्थापित 
करनेकी उनकी लाल्सा अभी कम नहीं हुई है और जर्तर उनकी यह 
दास-परिप्न्‍रह वासना ऐसी ही यनी रहेगी तत्रतक उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
रक्त-स्नान कर उस पाप-वासनाका प्रधाल्न फरना पड़ैगा । 

६० इस अमिनव दास-बासनाते क्षेवल एक रसिया मुक्त हुआ है| समर 
कन्द, बुसतारा आदि स्थानोंक पिछड़े हुए लोगोपर जारशाहीम जो अत्याचार 
हुआ करते ये, थे वतमान क्म्यूनिस्ट राज्यमें ब्िल्कुक बन्द हा गये हैं। 
इतना ही नहीं, प्ोल्टोविक इनको अपनी रराबरीके पदपर ब्रिठानेकी बेहद 
प्रोशिश कर रहे है। इन मुस्लिम देशोंकी ज़््रियाँ परदेमें पटी सड रही थी। 
वोल्शेविकोंने उ्ें परदेसे एकदम याहर निकाला और उनकी शिक्षाकी साग 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ले छी | जिन पाठऊोंओे लिए सभय हो वे इस समरधर्म 
अमरिकमभ बिदुपी 4ए7३ 7, 50078 की मठ करण्व 5487 क॥ 
दिशावा5970? पुस्तक अवश्य पद और उसकी तुलना मिस मयोवी 
+)[0।]८7 70797 पुस्तकसे करे । 

६१ पर मिस मेयोकी तारीफ करनेवाले एँजीवादियोंकों बोल्शेविकोका 
यह काय कैसे अच्छा लग सकता है ? वे बरायर चिह्य रहे हैँ कि बोल्शंविय 
अपना लाल साम्राज्य (रिव्ट फक्ाफ़ा6) उपन फैलाना चाहते हैं। 
आधुनिक दार्सोको मुक्त करना यदि लाल साम्राज्यश्ाही हो, तो नी णर्गोको 
दासतासे मुक्त फरनेवाले ल्किनको यारछी सामाज्यशाहीवा संस्थापक क्यों न 
कट्टा जाय १ प्रात यद् है. कि दस आधुनिक दासताके दुष्परिणामोंकी जानकारी 
अभी यूरोपरे पूँजीवादियोंकों नहीं हुई है। जबतक ये अपने देशक बेकार 
ल्पेयोकों थ्ोडानबहुत वेतन देऊर छान्त रस सकेंगे; तगतक उनके लिए यह 
दासता जारी रफ़ना सम्मय हो सकैगा | पर उनके आपसकझे झगढ़ यैसे वाद 
दोंगे ! इस्लैंड और फ्रांसके पारा मचुर दास हैं, रिर हृटलीके प्रास दास क्यों न 
रहें | और जमनीगे द्ायसे निकलकर जो दास इग्लड गौर मांहों ह्ागमें चो 
गये, वे जमनीवों वापस क्‍यों ने मिलें ! 
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६२ इस आधुनिक दासताफे दुष्परिणामोंको इतनी जल्दी समझ लेनेके लिए, 
रवियन नेताओंकी सचमुच प्रशसा की जानी चाहिए। यद्यपि सारे ससारको इस 
दासतासे मुक्त करनेमें वे समथ नहीं हैं, तथापि उन्होंने अपने साम्राज्यसे उसे 
निकाछ बाहर किया है और वे इसके लिए; उत्सुक दिसाइई देते हें कि चीन 
देशको मी उससे छुटकारा मिल जाय । इसम उनका स्वाथ हो सकता हे । दक्षिण 
अमेरिकाके छोटे-मोटे रा्ट्रेकों यूरोपीय राजाओंफे चगुल्से छुडानेमे संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिकाके नेतारओफ़ा खायथ था ही। पर यह ऊँचे दर्जका खाथ था। उाह 
यह भय था कि अपने इृदगिद यदि राजतन बढता गया तो अपने प्रजातन्रका 
होप हो जायगा और इसीलिए उन्हाने दक्षिण अमेरिका राष्ट्रोगों यूरोपीय 
शराजाओंसे खतप्र होनेमें उहायता दी । बोल्शेविकोंका खार्थ भी इसी प्रकारका 
है । चीन देश उनकी सीमासे सत्य हुआ है | उड़ें यह भय है कि यदि चीनर्मे 
जापानी एूँजीवादियोंका प्रभुत्न स्थापित हुआ तो वह हमारे समाज-तन्रके लिए. 
घातक होगा और केवल अपने समाज-तत्रमी रक्षाके ल्ए बे चीनमें मी 
समाजतच्रकी स्थापना करना चाहते हैं ! ऐसे स्वाथंको ऊँचे दर्जेका स्वाथ कौन 
न कह्टेगा १ 
६३ ऊपर किये गये विवेचनसे यह दिसाइई देगा कि स्त्रियों अथवा दास- 
दासियोको परिग्रहोंमिं समिलित क्रनेसे मानव जातिपर अनेक संकट उपस्थित 
होते ईं । उन्ह पूण खाधीनता देकर उनके साथ समानताका व्यवहार करना 
भानव जीवनके विकासके लिए अत्यन्त आवश्यक है। इतिहासका अनुमय है 
कि ्रीद्धों या जैनोंके विचारानुसार स्त्री, बच्चों और दास-दासियोंको छोडकर 
सन्यास लेनेसे इन परिग्रहोँसे मानव जातिको छुटकारा न मिलेगा | सारी मानव 
जातिको जाने दीजिए, ये श्रमणतक इन परिग्रहोंसे छुटकारा नहीं पा सकते | 
दूसरे विभागमें' दिसाया जा चुका है कि अ्रम्णोने आरामिक और विद्वार 
सेवर्फके रूपमें दास परिग्रह स्वीकार किया और उसके लिए झूठे पुराण रचक्र 
अतिपरिप्रद्दी गजा लोगेकी चापद्सी करनेकी उनपर नौबत आइ | अत इस 
सम्बधमें वही माम उचित जान पडता है जो काल माक्स और उसके अनुयायी 
दिखाते हैं। 
$ पि* २। १०२--११९ देखिए । 
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६० स््रा आर दासके बाद खेती-ारीके प्रिय्ट्का प्रश्न आवा है । यदि सर 
खियाको स्थाधीनता मिल जाय और काले-गोरेका भेद मिटकर राब मनु्णोको 
समान पद प्राप्त हो जाय, पर भूमि तथा उत्पादनके अन्य साधनोंपर लेगोंका 
निजी स्वामिल् बना रहे, तो स्रियों और दास दासियोंकी खाधीनता अव्पकाल भी 
न टिक्गा । कारण स्पष्ट है कि इस दाम भूमि जांतने वोनेका परिभ्रम फरक 
पेट प्रालनेवाढे सब्र असामियोंक्रा जीवन जमीदारोंके और मिलेंमें काम करनेवाले 
सब मजटूरोंका जीवन मिल भालिकाते हाथम रहेगा। ऐसा न होने देनेके लिए 
यौल्दोवियों के कथनानुसार भूमि, मिल और उनके लिए उपयोगी बैंक, रेल आदि 
सब साधनोपर स्माजका स्वामित्र स्थापित किया जाना चाहिए | 

६५ प्रौर्दधों और जैनोंका इस सम्बंधघका उपाय निरुषयोगी सिद्ध हो चुका 
है । बहुसख्यक छाग खेतीगारी झोटरर संन्यास छे ल तो इससे सारे समाजकी 
जऔीर कुछ काल प्राद इन सन्यासी सर्घोकी भी द्वामि होती है | जमीन जोतने 
योनेके लिए कोइ तो चाहिए ही । सत्र त्री पुयष खेतीवारी छोडकर यदि संन्यास 
हे ल तो शीम्रह्दी सब॒पर भूर्खों मरनेवी नौयत आवेगी | दूसरे और तीतरे मागम 
हम विस्तारपृर्थक दिसा चुके हैं कि भोजनकी व्यवस्था बरनेके लिए इम सन्यासी 
सर्घोक्ों राजाओंसे जागारें लेनी पद्टी और इस फ्ारण उनका किस प्रवार 
अध पात हुआ | भयात्‌ सेतीब्रारी आदिका त्याग करके यह अपरिग्रद सफल 
दोना सम्मव नहीं है। यदि सबको जीवित रहना है तो सबको ही परिश्रम 
करना चाहिए. य्जाओं तथा अमीरोक प्रेदद ऐगोआराम तथा भमण आहणकि 
घोर आल्समें दिए बितानेसे थमजीवी वगपर बहुत परिथ्रम पड्कर उसका 
नाश होता है और इसके दुष्परिणाम सयकों समान रुपछे भोगने पडत॑ हैं । अत 
समाजवादियोंक्य यद्ट सिद्धान्त ही मानव जातिबी उसतिके लिए हितकर हैकि 
सेतीवारी आदिके परिग्रत्मा त्याग इस परिग्रहपर समाजका स्वामिल स्वाप्ति 
फरके क्या जाय | 

सत्याग्रह 

६६ सत्याग्दका अथ है सत्य और अहिंसा इन दो यामारे आधारपर 
से होकर बुरे फानूनोंका विरोध करमा और इसके लिए जा कष्ट मोगने पट 
छह सम्तोपपृपक: भोगना । पर यद बहुतोंको मादम नहीं है कि इस सल्वामइरो 
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हम जो स्व॒राज्य प्राप्त वरेंगे वह कैसा होगा और सत्याग्रहके आचाय महात्मा 
गाँधी भी इसका विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं करते | इससे यहुत से छोग भ्रम पड़े 
हुए है और बारपार महात्मा गाँधीसे स्पष्टीकरण चाहते हैँ | उदाहरणार्थ, जुकाइ 
१९२८ में महात्मा गाँधीके सयुक्तप्रान्के दौरेके समय वहाँके जमींदारोंने 
उनसे पूछा कि आप जो स्वराज्य प्रास करना चाहते है, उसमें हमारा क्या 
स्थान होगा १ इसपर महात्माजीने उत्तर दिया कि यदि आप अपनेको 
जनताका पालक समझकर तदनुसार व्यचहार करेंगे, तो स्वराज्यर्में आपको 
किसीफा भय नरेगा ।” इसी प्रकार जब गाँधीजी प्रसगवश किसी राजाके 
अतियि होते हैं, तो उसे यही उपदेश देते हैं कि 'राजाओंकों राम राज्यका 
उदाहरण अपने सामने रसकर तदनुसार व्यवहार करना चाहिए ।? 

६७ महात्माजोके इस उपदेशसे बड़ आदमिर्योका भले ही समाधान हो जाता 
हो, पर हम जैसे साधारण “यक्तियोंको यह नहीं जैचता | इतिहासके पर्शीलनसे 
हमारी यह धारणा हुई है कि उपरिनिदिष्ट अपरिग्रहके ब्रिना सत्य और अहिंसा 


कभी टिक नहीं सकती । राजा था जमीदारोंसे हम द्ेप नहीं करते। परि 
स्थितिने उह्दें उत्पन्न किया है, पर उद्द हमारा पालक कहना सर्वथा अनुचित है। 
उनके पूवर्जने फैवल हिंसात्मक् बुद्धि सामर्थ्यसे सपत्ति श्रास की और हिंसाके 
बल्पर ही आजतक उसकी रक्षा की जा रही है। इस प्रफार हिंसा जिनके रोम 
रोमम॑ भिनी हुई है ऐसे लोगोंको सत्य और अद्दिंसाका रभक बनाना चोरके 
हाथर्म तिजोरीकी चाबियाँ देनेके समान हास्यास्पद होगा ! 


६८ इसाके पास एक धनी युवक आया और उसने पूछा--सदगुरु, मैं 
चिरजीबी होनेके लिए कौन सा सत्कम करूँ !! इसाने क्हा--'मुझे तू सदगुरु क्यों 
कहता है १ सत्‌ तो केवल परमेश्यर है। तथापि तुझे यदि जीवनर्म प्रवेश करना 
हो तो पसमेश्वरको आजार्थोका पालन कर । तथ उस युवक्‍ने पूछा--“वे 
कौन-सी ई ९! इसाने कद्दा--हत्या न कर, परदारागमन न कर, चोरी न कर 
ओर असत्य भाषण न कर। माता पिताका सम्मान कर तथा पदोसियॉपर 
प्रेम कर ।? तब्र उस युवकक्‍ने कह्दा--'इन सब नियर्मोक्ा पालन तो मैं बचपन 
से ही करता हूँ | अब मुझमें कमी कौन-सी रह गइ है ! इसाने कह्टा--'यदि तू 
निर्दोप होना चाहता है तो जा और अपनी सारी सम्पत्ति बेचकर जो घन मिले 
बह गरीबोंको यौंग दे। इससे तुझे दिय निधि प्राप्त होगी। प्र मेंरे पास 
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आकर मेरा अनुयायी वन (! यह सुनकर वह युवक लजित हो वहाँ से चल दिया । 
कारण उसका परिम्रह्ट पहुत यडा था | तब इसामे अपने अनुयागियोंसे कह्ट--'मे 
कट्ता हूँ कि धनी मनुष्यका स्वग्मे ग्वेश पाया कठिन है। और में तुरहें 
फिर बताता हूँ कि एक वार सुइके छेदमेंसे ऊँट निकरू जा सवेगा, पर पनी 
मनुष्य इश्वेरके राज्यमें प्रवेश न कर सकेगा ।! (428॥९७ 9, 6-24) 

६९ आजकलफे राजाओं और जमीदारोंको इसी अकारका उपदेश देना 
महात्माजीफे लिए उचित है और ऐसा उपदेश क्‍्रमेमें वे समभ भी हैं। ये 
कद्द सकते हैं, “भाइयों, तुग्दारे पूर्वजोंने यद् सम्पत्ति हिंसात्मक ब्रुद्धि-सामस्यसे 
प्राप्त की और उसकी रघ्षा ठुम आज ह्सित्मक बढका आभय लेकर ही कर रहे 
हो | हिसात्मक बल अपग्रेजेंक़ि हार्थोम केन्रीभूत हुआ है और इसलिए अँग्रेजोंका 
आश्रय लेना त॒ग्हारे लिए अनिवाय हों रहा है। ऐसी सम्पत्ति साथ छे कर 
अहिंसा और सत्यके साम्राज्यमें तुम फ्रैसे आओगे ? ऊँट सुइके ेदर्मे एक यार 
निकल जायगा पर तुम्हारे लिए अहिंसात्मक साम्राज्यम प्रवेश कर सकना संमय 
नहीं है | तथापि हमारा यह आग्रह नहीं है कि छुम आज दी अपनी संपत्ति 
प्रेचकर गरी्रेंकों वाट दो, पर समय आनेपर अहिंसा और सत्यका साम्राज्य 
स्थापित करनेके हेतु अपनी सारी सम्पत्तिसा त्याग करनेके लिए सुम्द राहप 
तैयार रइना चाहिए | 

७० “हमारे स्वराज्यम ठुम जैसे परिग्रदी लोग प्रबद् कर सकेंगे, तो उसम 
अहिंसा और सत्य एक दिम मी भ टिक सकेगा। तुम्हारे परिग्रही रक्षा करनंगे 
लिए, द्में आर्टों पहर हिंसा करनेके लिए तैयार रहना पड़ेगा | और उतनेस काम 
न चलनेके कारण जिस प्रऊार शरमण ब्राह्मणोंकों घट़े पुराण रचमे पढ़ चैंसे हो 
हमें मी रचने पढेंगे या आजकलफे अधिकारी वर्गकी तरद संरक्षणयुत्त विधानीं 
की रचना और राष्ट्रसधोकी स्थापना करनी पड़ेगी । अथात्‌ युन असत्य और 
हिंसाके महारपकर्मे स्पेट्नेकी हमपर नौयत आयेगी | इसलिए एम अपने स्वराप्यम 
परिग्रह्दी छोगोको स्थान देना नहीं चाइते ।7 हि 

७१ इसपर आजक्लफ़े हमारे सुसम्पन्न ल्पेग कहँगे वि--ऐसी बात ई 
तो इम अम्रेजॉका ही प्छा क्यों न पकड़ रहें !! इसपर कहा जा सकण है” 
“किन माहयों, यह ठग्दाय अगर हैकि जैश्रेजॉषा आभ्रप लेफर तम अपने 


ससस्‍्कृति और अ्दिसा श्द्द्‌ 
राज्य और रियासत सदा अपने हाथमें रख सकोगे। जार ओर रूसी अमोर- 
उमराकी शक्ति ऑग्रेजोंसे कइ शुना अधिक थी । पर वह कहाँ गई ! जो जार 
करोड़ों आदरमियोंकों युद्ध क्षेत्रमं भेजकर मृत्यु-मुखरमें डाल सका, वह स्वयं बाल- 
वर्चोसह्तित असहाय दशार्मे मरा ! रशियाके वे उन्मत्त अमीर उमरा आज 
क्टह्टों हैँ ? वे आज पेरिस, न्‍्यूयाक आदि नगरों में दरबान या मोटर-ड्राइवरका 
काम कर क्सी तरह अपना निवाह कर रहे हैं | पास्वात्य पूँजीवादियेनि उह्ें 
इतना तो भी आश्रय दिया है, पर तुम्हें वह भां मिलना समय नहा है| यदि 
वुमपर हिंदुस्तान छोडकर भागनेकी नौबत आइ तो तुम एशियावासी होनेके 
कारण अमेरिवाम तो प्रवेश दी न पा सकोगे और यूरोपमें यदि प्रविष्ट मी हो सके 
ते दरयानका भी काम तुमको कोइ न देगा क्योंकि यूरोपियन मजदूर ही पेरोज 
गारीसे अस्त हैँ | ऐसी परिस्थिति तुम अँग्रेजॉंकी ४रण जाकर कुछ दिन भले 
ही आत्मरक्षण कर सको, पर निर्भय नहीं रद्द सकते, और सदा भयग्रस्त दशार्म 
रहना तो शुद्ध नरकवास हैं| इससे तुम्ह मुक्त होना हो तो अपने परिग्रहकी 
यासना छोडो और हमारे साथ आओ | सब छोगोंकी सेवा करनेमें जौ अप्रतिम 
आनन्द है उसमें तुम भी साझेदार बनी |” कौन फह सकता है कि महात्मा 
गांधी के मुससे ऐसा उपदेश शझोमा न देगा १ 
4 विनय पिटकके घुल्टबग्गममें शाक्योंके राजा मद्ियिकी कथा है | घद्द युवा- 
बस्यामे ही, अन्य पॉँच शाक्य कुमारों जौर उपाली नाइके साथ, मिल्ठु बनकर 
एकान्तवास करते समय 8घस्वरसे “अह्ो सुख, अहो सुख” कहा करता था। 
यह सुनफर कुछ मिछ्ठुओफो सम्देह हुआ कि उसे अपने राज्य-सुसका स्मरण 
हो थाता है | भगवानूको यह बात साल्स हुई और उन्द्ोंने भदियकों बुरघाकर 
“इस संब धर्म पूछताछ की। सब सदहदियने कह्दा--भगवन्‌, जय मे राजा था, 
उस समय मेरी रक्षाके लिए राजप्रासादर्मे और राजप्रासादके घाहर, नगरमें 
श्वीर नगरके याहर, कौर देश के यार कद्ा प्रवथ रखा जाता था। पुसा 
दोते हुए भी में सपभीत, उद्विग्न, स्ंक और त्रस्त चृत्तिसे रद्दा करता था 
पर अथ में अरण्यमें अथवा एकान्तस्थानमें निमय, अनुद्विग्न निर्शंक लीर 
निख्स्त जृतिले सचार करता हूँ और इसी कारण मेरे मुखस “भहों सुख, 
अहो सुख ये उद्धार निऊल्ते हैं” 


२७० भारतीय सस्क्ृति ओर अहिसा 
७२ इसपर परिश्रही सम्घन छोग पूछेंगे फि--क्या सम हमारी 
जमीनें और राज्य जबदस्ती छीननेवाले हो ?? इसपर यह उत्तर है कि-- 
यद्ट सुमपर अवल्बित रहेगा | यदि तुम्हारे अत करणमें जनताके प्रति व्यथा 
उत्पन्न होकर पाइव और बुद्धफे समान तम्द परिग्रहेसि भय लगने लगेगा तो 
वग्हारी जमींदारियाँ छीन लेनेका कारण ही न रह जायगा | जापानम बहुतसे 
माडलिक राजा थे और वे अपने अधिकारके ल्ए आपसमें लडते ये । पर 
जय उनमें राष्ट्र प्रेंमकी ज्योति जाग्रत्‌ हुई तब उन्होंने मिकाडोके द्वाय अपने सप्र 
अधिकार स्वदेशकों अपण कर दिये । हमारी यह धारणा नहीं है कि तुम उनसे 
हीन हो | हम ऐसा महों समझते फि जिस देशवमें पाइव और बुद्ध ज॑से त्यागी 
तत्त्वर्श और प्राणिमात्नकी सेवार्मे तत्पर रहनेवाले अग्रोंक जैसे राजाओँने जत्म 
लिया, उसी देशके तुम राजे-रजवाडें और जमींदार ऐसी महान विभूतियोंका 
अनुक्रण करनेम असमथ हो । कैचल स्वदेशके ल्ए ही नहीं, वरन्‌ समस्त 
मानव जातिकी उन्नतिक लिए अपने इस य कश्रित्‌ परिग्रदका त्याग करनेके लिए 
स॒म्हें उत्सुक होना चाहिए | यदि तुम इस त्यागको काया-वित कर दिखा 
ओगे तो वुग्द्दारी कीर्ति ससारके इतिहासके अन्ततक अजर-अमर होकर 
रहेगी | पर यदि तुम स्वार्थी प्नकर अपनी रियासर्तोकी रक्षा करने ैठोगे, तो 
यहद्द हुआ राज्य-सुखके स्थागका भानन्द | और देखिए शातिदेवाचाय अपने 
योधिचर्यावत्तारमे कहते हैं--- 
सर्व॑त्यागइच निर्वाण निर्षाणार्थि चर मे मन । 
त्यक्तम्य चेन्‍्मया सब धर सरबेपु दीयताम ॥ 
(सथस्वका त्याग वही निर्वाण है और उसकी मैं इच्छा करता हूँ । यदि 
भुझे सर्वस्व छोड़ना है सो धद्द प्राणिमात्रके द्वितके छिए देगा अच्छा 0) 
मुच्यमानेपु ससवेयु ये ते प्रामोध्रसागरा । 
तैशेव नजु पर्याप्त मोक्षेणारसिकेन किस त 
(प्राणिमाशके दु खोसे मुक्त होनेपर जो क्ानन्द्सागर मिलेगा, उतनेसे ही 
कया सृप्ति न होगी १ अरसिक मोक्ष किसछिए खाहिए ?) 
मानध-जातिके छिए अपनी छोटी-मोटी रियासतोंका स्याग करनेसे इमारे 
धनी छोग क्या ऐसे अप्रतिम आनन्वमें साझेदार न होंगे ! 


ससस्‍्कृृति और अद्िसा २७१ 
ठुग्हारे प्रति किसे आदर होगा ? तुम यद्द हीनश्वत्ति छोडो और महात्मा गाँधीके 
कथनानुमार हिन्दुस्तानके सच्चे पालक अथवा माग्रदर्शक बनों | इसके लिए हम 
तुम्हें जाम्त करनेका ययासभव प्रयत्न वरेंगे और यह आशा करते हुए अपने 
कायमें अग्रसर होंगे कि हमारा यह प्रयत्न सफ्ल होगा । 

७३ राजे रजवार्डो, जमींदारों तथा अन्य घनिकोंके सपत्ति परिमहकी ही 
भांति, अथवा उससे मी अधिक, साधारण लोगोंका साप्रदायिक्ता परिग्रद् हमारे 
देशके लए घातऊ हो रहा है | समाजवादियोंका जो यद्द कहना है कि साम्प्र 
दायिकता अपीम है, उसकी सत्यताका अनुमय हम खूब कर रहे हे | पर 
साम्प्रदायिकताका “यसन घटानेके लिए राष्ट्रीयपाका नया व्यसन लगा लेना उचित 
नहीां है | साम्प्रदायिक्ता यदि अफीम हैतो राष्ट्रीय शराब है, और यह 
हम देख ही रहे हैं कि पावचात्य देशों और जापानमें उसका कैसा दुष्परिणाम 
हो रहा है। अत हमारे नेताओंका यह प्रमुख कर्तव्य है कि धनिकोंकों संपत्ति- 
परिग्रहसे, जनसाधारणवो साम्प्रदायिकता परिग्रहसे, तथा अनुक्शणशील शिक्षित 
बगंको राष्ट्रीयता-परिग्हसे मुक्त करें । क्मसे कमर उनको ख़य इन सब परिग्रहोंसि 
मुक्त होना धवाहिए। खय ही परिग्रहोंमें पँसे रहकर वे उनसे (परिय्रहसि) 
दूसरोका उद्धार कर सर्फें, यह सम्मव नहीं | सत्याग्रह सफल होनेके लिए इन 
परिपर्ठे और इनसे मुक्त होनेके साधनोंका ज्ञान तथा तदनुरूप आचरण 
अत्यावश््यक है। 


प्रज्ञा और अहिंसा 


७४ पशु पक्षी आदिम एक प्रकारका शान होता है, पर उसे प्रशा नहीं कह 
सकते | पूवानुमयसे जिस शानका विकास होता है उसे प्रज्ञा पहते हैं| बह कैयल 
मनुष्य जातिर्मे ही दिखाई देती है| हाथी आदि पद्म पाँच इजार व पृव जैसे 
दल बाँधकर रहते ये, वैसे ही आज भी रहते हैं | विभिन जातियोंके परी पौच 
इजार वष पूव जिस प्रकार अपने घोंसले बनाते थे उसी प्रकार आज मी यनाते 
हैं। अर्थात्‌ इन पशु पक्षियोंके शञानकी उनके पूवानुभवसे अभिवृद्धि नहीं होती । 
पर मनुष्यका ऐसा नहां है। उसे अपने पूवानुमवका अत्यन्त उपयोग होता है | 
मनुष्यके पास अपने सरक्षणरें लिए सींग, नस आदि साधन नहीं दे | तथापि 


२७२ भारतीय सस्कझृति और अर्दिसा 


केवल इस प्रशाके बल्पर मनुप्य विमिन्न शस्त्र तैयार कर अपना सरक्षण नरनेमें 
समथ होता है। प्रशका व्विसस द्वोनेके लिए पूबानुमवक्की माँति सामाजिक 
घटनाकी भी आवश्यकता द्वोती है। एक ही सनुष्यके अनुमवसे शानका विवास 
नहीं हो सकता । उसके अनुमरसे समकालीन अथया उसके बाद आनेवाले 
लोग ३ उठाते है. और इससे भनुष्य समाजकी प्रशका बराबर विकास होता 
जाता है। 


७० पर यदि प्रशाके साथ ही उसी अनुपातर्मे अहिंसाका मी विकास न 
हो तो प्रशासे उतना लाम नहीं होता, जितना होना चाहिए | मान लीजिए कि 
एक टोलीकों नये शर्सोका पता लगा और उस थेलीके लोग उन शर्जोंवी 
सद्ायतासे शिकार आदि कर अपना निवाह करने रूगे | पर यदि उनकी अध्दिंसा 
था दयाबुद्धिका उसी जनुपातमें विकास न हुआ ते ये जैसा च्यवद्वार पपुर्थोते 
चैसा ही अन्य टोलियोके मनुष्योंसे भी करने लगते हैं, अथात्‌ अन्य दुब॒ढ 
टोल्योँ हाथर्मे पड जानपर ये उनके मतुष्योंगों मार डालते हैं, और कुछ 
टोल्यिंके लोग तो अपने शउर्भोका मासतक खाते हैं ! तात्पय यद्द कि प्रशा 
मनुष्य समाजकी उततिके लिए कारणीमभूत अत तारक अवद्य होती है, पर वह 
दयाके साथ-साथ न चले तो मारक मी हो जाती है। 


७६ यह बात आधुनिक मनुप्य समाजम भी दिसाइ देती है गोरे लोगेंनि 
आस्ट्रेल्या और अमेरिकार्मे जाकर चहाँके मूल निवासियोका प्राय” नाश ही 
कर डाला है। अफ्रीकाके नीग्रो छोगौंका उन्होंने संहार तो नहीं क्रिया तथापि 
उनपर अत्यन्त अत्याचार फ्ये हैं । इसकी चचा इम पहले कर चुके टैकिय॑ 
लाखों नांग्रो लोगोंकों पकडकर अमेरिका छे गये और वहाँ उन्हें बेच 
डाल्य (* हिंदुस्तानमें व॑ इतना अत्याचार नहीं कर सके तथापि धन शोषणके 
रूपमें उन्होंने यशाँ मी बहुत अत्याचार किये हैं। और यह सप क्यों ? अपनी 


प्रशाके सददारे वे आगे बढ़े, पर.,..उनकी दवाकती « ही सीमित 
रही । इन दोनों ९३६ के, हे पे ' न कर सकने 
क्रारण उनके द्वाथते येह+ 5 ध 
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संस्कृति और अहिसा श्र 
७७ सामाजिक विपासका उत्तष्ट ज्ञान स्पनेवाछा फाल माक्स जैसा दूसरा 
तलवेता क्चित्‌ ही हुआ होगा, पर उसे भी यूरोपियर्नेकी सकुचित बृत्ति 
बाधक हुई । उसने शास्त्रीय रीतिसे सिद्ध कर दिसाया कि सारे ससारके यीडिवीके 
संधटनसे पीडर्फ़ोकी हटाकर अत्यन्त सुसर्र सामाजिक संगठन क्या जा 
सकता है| पर इस कायमें अह्विंसाक उपयोग क्या जा सकता है, यह बात 
उसके भी ध्यानमें नहीं आई। उसका कहना था कि सारे सचारफे पीडित 
लेगोंको एक होकर पीडकौंका सहार करना चाहिए. | और इसके अनुसार ही 
खुसकी प्रान्ति हुई हैं। 

७८ सयर पीडित अथवा मजदूर यदि एकताबद् दो जायें तो पीडकॉंको 
भारनेकी आवश्यकता ही ने रह जायगी | परत जिस सस्कृतिम माक्सका जेम 
हुआ, उसकी परपरा ही ऐसी है कि ग्रिना कसी विरोधीफे उसे चैन ही नहीं 
पहता । पाश्चास्य सस्कृतिके आय प्रवर्तक ग्रीक थे | उनकी सारी सस्कृति अपने 
नगरतऊ परिमित थी, अथात्‌ अन्य नगरोंके छोर्गोसे उनका पण विरोध था। 
आवुनिक यूरोपर्स उस सस्कृतिका पयंवसान गाष्ट्रीयतामे हुआ है। यूरोपियन 
राष्ट्रीके लोगोंकी घारणा है. कि अपने राष्ट्रके लिए कोई भी कुदृत्य केरना उचित 
है। ग्रीक लोग जैसे अन्य नगरोंको विरोधी समझते थे, पैसे ही ये शाप अन्य 
राष्ट्रीकी बिरोधी,समझत॑ हैं. और उनमे नेता यह प्रतिपादन करते हैं. कि ऐसी 
प्रतियोगिताके बिना संस्कृतियी उन्नति न होगी । इसपर कार्ल मार्क्सने जो उपाय 
निकाछा है बह यह है कि मजदूरवर्गो एकतायद्ध कर उसे पूलीवादियोंके 
विरद्ध खडा किया जाय, अथात्‌ राष्ट्रराउ्मे जो विरोध है, वह पूँजीपतियों और 
मजबूरोंमे डाल जाय । एक बार पूँजीवाद नष्ट दो जानेपर यह विरोध अपने 
आप ही नष्ट हो जायगा | यह तरकीय कॉँटेसे काटा निकाल्‍नेकी तरह है। 

७९ पर इस तरवीबमें एक डर है और वह यह कि याटेसे काँदा निकालते 
समय पहला काट निकलनेके पहले दी यदि दूसरा काटा हटकर उसवी अनी 
अन्दर ही रह जाय चो पहछेसे भी अधिक कष्ट होगा । यह स्थिति आज इंय्ली 
और जमनीमे उत्पन हुई है । समाजवादके केसे साप्ट्रीयताका कोटा निकालनेसा 
प्रयन्न क्रिया गया पर पहला कौँंय म निकलकर दूसरा काया भी अन्दर 
ही रह गया | 


२७७ भारतीय सस्कृति ओर अद्विसा 

<० #सशज्र क्लान्ति कर एजीपतियोंकों मारो,” 
वॉल्स्तायका यह उपदेश अधिक हितकर था कि पूंजी 
अहण क्रो”? | यही उपदेश रूसी क्रातिके सफछ होनेका 
जार शोगोंकों युद्ध क्षेत्र जयरदस्ती भेजवा सका पर 
इनवार क्या तब जारशाही अपने आप ही टह पडी ।7_ 
मही यदि सब पाइ्चात्य राष्ट्रोंके मजदुराने इस प्रकार चत्व; 
वह युद्ध एक सत्ताएमें ही समाप्त हो गया होता और £ 
वग आरशाहीक समान अपने-आप दी नष्ट द्वो गया ए। 
प्रशाकों मद्गात्मा गाँधीकी अर्दिसाका सहयोग प्राप्त हुमा 
राष्ट्र भह्ासमरके घोर संकटमें पड़ ही न होते | 

८१ हमारे देशमें पाश्वनाथ और धुद्धदेवने अहिंसाक 
ओर मोडा, पर राजनीति क्षेत्रमें उसका प्रवेश न होनेकफे । 
क्ताके गतमें जावर रुफ गा और उसके चारों ओर पुराणों 
उस प्रवाहइफों पुन गति देकर उसे राजनीतिक क्षेत्रकी ओर 
गाँधीया अयत्न सचमुच अमिनन्‍्दनीय हैं। पर दिया 
प्रीचमेंही रुष' गया। यह एक ग्रकारसे अच्छा ही हुआ 
प्रकार बढ़ता जाता वो राष्ट्रीयता के गर्तमें गिरकर ४ 
जप्र श्रहिंसाको समाजवादियोंकी प्रज्ञाका सहयोग प्राप्त दाग 
प्रवाह उचित दिशामें बढ़ेगा और मानव-जातिके पल्याणऊं 
भूत होगा ! 


समाप्त 


